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आयोजन--- 


देवी पम्पत्ति के लनधेररन मदानुसावी जष्टछाप के भक्त कवियों की 
पद-पप्रह-प्रकाशन परम्परा में क्षाप्त एक कडी कौर जोडी जा रही है, जो 
'विद्याविभाग) काकरोछी फी (अष्टछाप-स्मारक-समिति) योजना में तुरीय प्रयास 
कौर विराट हिन्दी-साहिष्य पुरुष की क्ापादुलम्पिती गद्यपद्ममयी सुवर्णमणि 
माजऊा फा सन्यतम सण्जुरू स्तथक है । 


गोविन्दस्वामी, कुमनदास, छीतस्वामी के पदु-मंग्रहों के उपरान्त 


/ चतुभुजदास कृत पद-संग्रद् का भरकाशन एक प्राथमिकता को क्षास्मसात्‌ 
किये हुए दे । 


गो. श्रीषिहलेश प्रभुचरण द्वारा माविभत क्रीतेन-पाहिय जगत में 
/ सूरसागर ! कौर  परमानन्द सागर ? ऐसे ' पूर्वापर तोयनिधि ! 
जो स्व-स्वरूप में क्वस्थित होकर सी सकछ्छि्ट हें कौर जिनकी उत्ताछ तरगाकुछ 
विपुल भाव-राशि में जनन्‍्य सुकृतियों की कृति छलोतस्विनियों का भअन्तर्लीन 
हो जाना छतमावित नहीं है । किसी विस्तृत संगसस्थली पर ही तदीय 
परिदर्शन सौर झ्ाचमन तत्‌-स्वरूप फा परिचायक हो सकता है । ड़ 


पदू-विश्लेपण--- 


पुष्टिमा्गीय पद्मसाहिस्य-यात्रा के सदचर कषष्टछाप-ऋवियों की मइली 
से नन्‍्ददास भर कृष्णदास तो स्वगत वैशिष्टय से एथयफ दी परिलक्षित हो 
जाते हूँ। झद्दों एक में अतिशय भक्तिसाव सरित, कोमलकान्त, क्ीतेन-कृति 
फी ललितगति विज्ञासमयी घम्स्क्ृति का क्षतुमव द्वोता है, यहाँ छपर में 
संम्कृतनिष्ठ, गांसीयर्धियरोधक, दीधे, पदरिन्‍्याप का भ्रस्यक्ष परिदर्शन | 
एतावता पद-रचना के राजपध में एसद्रीय पदीय संकुछता का उतनी भय 


्‌ 


नहीं रहता जितना भन्यदीय का | भ्रद्यावधि पूर्व प्रकाशित सभी पद-संग्रद्ठ 
सकलन की दृष्टि में प्रामाणिक एवं विक्तेषणास्मक पद्धति से प्रकाशित किये 
जा छुके हैं । इस प्रकाशन के समकाछ ही जहों कृष्णदास के * कृष्णसागर ! 
का शवगादन प्रारंध कर दिया गया है, वहां निश्चिन्तता से 'परमानन्द सागर 
के प्रकाशन का उपक्रम सी किया जा रहा है । 


परमानन्द-सागर कौर सूरसतागर के पदों में भाषा, भाव, शैली, चमस्कृति 
मौर भावप्रवण धाराप्रवाद्द समी में भवृश्रुत सास्य दृष्टिगोचर होता है। शुद्धाद्वत 
पुष्टिमार्गीय निर्युण भक्ति के धरातल पर जहां उन दोनों में ' सालोक्य * 
भावना का उदात्त दर्शन होता है, पहा काब्य-प्रवन्ध सम्पन्ध में थे दोनों 
इतने ' सामीष्य ? को प्राप्त हो जाते हैं, जो क्कथनीय है#) घकीकिक 
भागवत लीलाभाव-भाषना के णाभूषणों से अन्‍न्तर्घाह्ना भछकृत उमय 
कवियों की ' साप्टि ? में कोई सन्देद्द ही नहीं रहता, तो भगवत्साक्षार एवं 
इष्ट-तन्मयता के ' सारुप्य ? में उन्हें पद्चिचानना कठिन द्वी नहीं, भर्संमव भी 
हो जाता है । फत्नत भक्तों द्वारा पनमीप्प्रतित मोक्ष-चतुष्टय फी लिप्पा से 
परे क्सी झनुपस घद्भुत सरस भगवत्स्वरूप-सेवना में ही कोई विचेकी 
« भेद-पहिप्णु भमेद -पद्धति ? से उनका साक्षात्कार कर सकता है, और 
तसी शनुभवेकधैद्य उनके साहित्य का रसास्वाद । 


इधर विपश्चविददर दा श्रीगोषधननाथ झुक एम. ए. ( भ्रछीगठ, 
विश्वविद्यालय, हिन्दी प्राध्यापक ) द्वारा सम्पादित  परसाननद सागर ? का 
स्पतश्ररूप से मुद्रण प्रारभ हो गया है | गत पशाख भास में श्रीत्रद्ठ माचार्य 
चरणो वी घन्नस्थित वेठकों फी यात्रा के समय प्रसगवश उन्होंने 
क्षद्यावधि मुद्रित सामग्री का मुझे दरशन कराया था मोर पघम्मिछित रूप मे 
उसे प्रकाशित करने की रूपरेफा ठपस्यित की थी | पर यद्द सफल म दो 
पसद्दी | फारण म्प्रप्ट था कि, णथावधि मुद्रित सामओ का फॉकरोली फी 
सम्पादित प्रेस-फ्ापी से फैसे समन्वय किया जाय ? जवकि-उभयन्न 
सम्पादकीय पद्धति, झाब्दिक रूप-निर्धारण पेषयिक शर्गीकरण के साथ पदों 





* देशी-- ने पक द्वारा प्रकाशित- “ धरसागर के सदिग्व पर्दों का विज्लेपण ? 


नामझ रेप ( नागये प्र. पत्रिका वर्ष ५२ अक २ स २०११ ) 


रे 


की संख्या में भी एक सहद्‌ छन्तर विद्यमान था। प्रारंमिक्त मुद्वित पदों में 
विपयानुसार प्राप्त होनेवाले धन्य अधिक पदों को कहों दूँंसा ज्ञाय £ 
धनुक्रम प्राप्त श्न्तःपाती विषयों का कद्ों समावेश हो ? छौर उपादेय 
पाउमेद का योगल्लेम फैंस निर्वाहा ज्ञाय ? घादि वाघाएं ऐसी थीं जिनका 
कोई परिहार महीं हो सच्ठा था। छुफ्लनी ने यद्यपि  परमानन्ददास ! 
सम्बन्धी स्वकीय निम्रन्ध में फाँकरोडी में विद्यमान हत्तलिखितव -प्रतियों का 
उछ्ेख किया है, पर सौकर्याभाववज्ञ उन्हें उनके दुशन का सुक्वमर भी 
नहीं मिला है। कुछ बे पूर्व ' सुधा ! ( रऊुखनऊ ) में शयवा घनन्‍्यत्र ऐसी दी 
किसी प्रकाशित सामग्री से उन्होंने प्रतियों का परिचय संकलित कर लिया 
है। इधर उन्हें परमानन्ददाप्त कृठ छगमग ९७० द्वी पद मिकछ पाए हैं, 
जव कि, विद्या-विभाग के सम्पादन में १४०० के छगमग पद संकलित हो 
खुके हैं| प्रत्यक्षतः उक्त संभावित प्रकाशन ' परसानन्द्दास कृत प्द-सम्ह 
ही कहा सा सकता है न कि :-- * परमानन्द घागर !। छौर यदही सोचकर 
5 झशट्छाप-स्मारक सप्रिति ? कांकरोली ने स्वक्षीय सम्पादन को पृथक्‌ रूप 
देना ही समुचित समझा है । 

कहने का तारप्ये यह छि-- लष्टछापी कवियों के पदों का सकलन, 
सम्पादत, विज्षेषण क्षयच वर्गीकरण प्रोच्यमान निम्न क्लाघारों पर सरछीकृत 
दो सकता है, मिप्तके लिये ' आदायचरता ? के स्पान पर गमीरता से कार्य 
करने की लावश्यफता है। 


ये ई:-- 

( १ ) सम सामयिर प्राचीन विभिन्न पोधियों का परस्पर सम्बाद। 
सिद्धान्तानुप्तार पाठमेद के शौचिस्यानोचित्य की समीक्षा + 

(३२) शु, प्रम्प्रदाय के पीठस्थलों में प्रतिदिन उपयोग में घानेवाली 
कीतन-पसामग्री का पर्यालोचन, और फीवेव-पद्धति, उत्मव-प्रणाली एवं 
लीकाभमावना का समन्वयात्मक शध्ययन | 


(३ ) पुष्टिमार्गोय णार्ताओों में ायत प्रसंगों के पाय पदों छा संक्रलून 
छौर समवचयन | छादि ! 





+ भस्तुत विषय के उदादरण रूप में सुरदासकृत ” गोवर्धन लीला ” छा 
सम्पादित पद ( वि. विभाग ऋआफ्रोली का प्रसशन ) देखा जा सकता है । 


र्‌ 


नही रहता जितना धनन्‍्यदीय का | भ्षद्यावधि पूर्व भ्रकाशित प्भी पद-सम्मदह 
संकलन की दृष्टि में प्रामाणिक एवं विक्ेपणास्मर पद्धति से प्रकाशित किये 
जा छुके हैं। दस प्रकाशन फे समकाऊ ही जहाँ कृष्णदास के * कृष्णसागर ! 
का क्षवगाहन प्रारभ कर दिया गया है, वहा निश्चित्तता से 'परमानन्द सागर 
थे प्रकाशन का उपक्रम सी जिया जा रहा है । 


परमानन्द-सागर भौर सूरपागर के पदो में भाषा, भाव, शैली, चमसकृति 
जौर भावप्रवण धाराग्रवाह समी में भद्भुत साम्प दृष्टिगोचर द्ोता है। शुद्धादवैत 
पुष्टिमार्गीय निर्मुण भक्ति के धरातल पर जहा उन दोनों में “ सालोक्य ? 
भावना का उदात्त द्शन होता है, घहा काम्य-प्रवन्ध सम्पन्ध में वे दोनों 
इतने ' सामीष्य ? को प्राप्त प्ो जाते हैं, जो क्कपषनीय है+। घल्तौकिक 
भागवत लोलहामाव-भावना के छाभूपणों से भ्रन्तर्थाद्या छलकृत उभय 
कवियों की ' साष्टि ? में कोई सन्देद्द ही नहीं रहता, तो भगवसत्धाक्षार एव 
हृ्ट-तन्मयत्ता के ' सारूष्य ? में उन्हें पद्चिचानना कठिन द्वी नहीं, भसमव भी 
हो जाता है । फत्नत भक्तों द्वारा नमीप्प्तित मोक्ष-चतुष्टय फी लिप्पा से 
परे किसी भनुपम नद्भुत सरस भगवत्स्वरूप-मेचना में दी कोई विवेकी 
£ मेद-सहिष्णु भमेद -पद्धति ? से उनका साक्षात्कार कर सकता है, छौर 
तमी कनुभवकेदय उनके साहित्य का रसास्वाद । 


इधर बिपश्चिद्द ढा भरीगोवर्धननाथ झुक्छ एम. पृ, ( क्ष्लीगठ, 
विखविद्यालय हिन्दी प्राध्यापक ) द्वारा सम्पादित ' परमानन्द सागर ! का 
स्पशग्ररूथ से मुद्रण प्रारस हो गया है । गत बशाख मास में भीवलमाचार्य 
घरणो थी प्रशस्थित येठकों की यात्रा के समय प्रसगवश् उन्होंने 
छद्यावचि मुद्रित सामप्री फा मुझे दृर्दन कराया धा शीर सम्मिलित रूप में 
उसे प्रकाशित करने फी रूपरेसा उपस्थित की थी | पर यद्द पफल म हो 
सट्टी | फाएण म्प््ट था झऊि, क्ष्यावधि मुद्वित सामझी का कॉकरोली की 
पमग्पारित प्रेप-छापी से कैसे समन्वय किया जाय ? जवकि-उभयश्र 
सम्पादकीय पदरति, शाव्दिक रूप-निर्धाएरण धैेषयिक धर्मीकऋरण के साथ पदों 

 टेगा-- टेगर द्वारा प्रशाज्षित-  घुस्सागर के सदिग्य पर्दों का विभ्यग * 
सेय ( नाग प्र, पत्रिका वर्ष ५९७ अक २ स, २०११ ) 


जनक 
| 0:६& 


३ 


की संख्या में भी एक महद्‌ कन्तर विद्यमान था। प्रारमिक्र मुद्रित पर्दों में 
विपवाजुमार प्राप्त होनेवाले झत्य अधिक पर्दों को कहों दूँसा जाय ? 
धमुक्रम प्राप्त शन्‍्तापावी विषयों का कहाँ समावेश हो ? छोर उपादेय 
पाठमेद का योगक्षेम कैंस मिर्वाह्दा जाय ? छादि चाघाएं पेसी थीं जिनका 
फोई परिहार महीं हो सकता था। छुफ्लनी ने यथपि “ परमानन्ददास ! 
सम्बन्धी स्वकीय निवन्ध में फांकरोली में विद्यमान हस्तलिखित -प्रत्तियों का 
उछेख किया है, पर सौकर्याभाववद्य उन्हें उनके दशन का सुनवसतर भी 
नहीं मिला है| कुछ वर्ष पूर्व ' सुधा ! ( रऊ॒ख़्नऊ ) में श्षयवा छकन्यमत्र ऐसी ही 
छिसी प्रह्नमशित सामग्री से उन्होंने प्रतियों का परिचय संकलित कर लिया 
है । हर उन्हें परमानत्ददाप्त कद छामग ९०० दी पद्‌ मिल पाए हैं, 
जब कि, विधा-विभाग के सम्पादन में १४० ० के छगमग पद संकलित हो 
चुके हैं। प्रत्यक्षतः उक्त संभावित प्रकाशन ' परमानन्ददाप्त कृत पद-सम्रह ? 
ही कहा जा सकता है न कि :-- ' परमानन्द पागर | छौर यद्दी सोचकर 
४ हट्टछाप-स्मारक्न समिति ? कांक्षरोली ने स्वक्षीय सम्पादन को पृथक रूप 
देना ही समुचित समझा है । 

कहने का तापये यह क्रि-- शलष्टछापी कवियों के पदों का सकलन, 
सम्पादन, विश्लेषण ्थच पर्गकिरण प्रोच्यमान निम्न काघारों पर सरशीक्ृत 
हो सकता है, जिसके लिये * आदायचरता ! के स्थान पर गमीरता से कार्य 
करने की घावश्यकृता है। 


वे हैं .-- 

( १ ) सम पतामयिर प्राचीन विशिश्व पोधियों छा परस्पर सम्बाद। 
सिद्धान्तानुसतार पाठसेद के छौवचिध्यानो चित्य की रसीला 4 

(३ ) थ॒., पम्प्रदाय के पीउस्थलों में प्रतिदिव उपयोग में घानेवाली 
कीतेन-मामओ छा पर्याकोचन, कौर क्ीदेत-पद्धति, उत्सव-प्रणाली पुद 
लीछाभावना का समनन्‍्वयात्पक्त क्रष्ययन | 


(३ ) पुष्टिमार्गाय बाताक्ों में ज्ागठ प्रमेगों के साथ पदों का संकलन 
धौर समवचयन | कादि | 





+ प्रस्तुत विषय के उदादरण रूप में सृरदासकृत गोवर्धन लीला ” का 
सम्पादित पद ( वि. विभाग धऋरोली का प्रक्मशन ) देखा जा सकता है। 


डे 


यथपि सम्मति हिन्दी-साहिस्य में पुष्टिमार्गॉय गद्य, पद्य, भाव, सिद्धान्त 
झादि पर कई विद्दोप कन्‍्वेषण छोर श्षष्ययन प्रस्तुत किये जा रहे हैं, 
डा. भीधीरेन्द्र वर्मा, ढा. श्रीवासुदेव शरण क्षप्रवाछत जैसे ण्यातिप्राप्त विद्वद्दरेण्य 
इस दिशा में शतिशय श्रद्धावान्‌ तलस्पर्शी एवं प्रेरक प्रयोजक विद्यमान हैं, 
तथापि विगत दो युगों का क्मुमव मुझे यद्द कटने को वाध्य करता है कि, 
क्षष्ययनशील हिन्दी के विद्वानों में भम्मी सी भनौदार्य दुराप्रद्व किम्वा भपरिज्ञान 
स्थान जमाये हुए है, जो वे साम्प्रदायिकता के हीजा के भय से पुष्टिमाग के 
निकट सम्पर्क में ाते झिझ्कते हैं | यदि क्ाते भी हैं तो निर्णीत धारणा 
छपिफक मौर तथाकथित ज्ञान का उपनेन्र चढठा फर | ऐसी क्षवसस्‍्था में तात्विक 
स्वरूपाज्ञान किम्बा विपरीत ज्ञान फे अतिरिक्त उनके क्षौर क्‍या पल्ले पढ़ 
सफता हे? विश्वविद्यालयों के लध्ययनशील पदयी-प्रेप्सु छात्न ही नहीं, 
निष्णात प्राध्यापक भौर परीक्षक मी पिष्टपेषित, शाव्दिक खूपान्तरित श्थच प्रसह्य 
प्रतिष्ठापिव मनमाने उपकरण को ही स्वीकृत कर क्लतार्थमन्य हो जाते हैं। 
९ मक्षिकास्थाने मक्षिक्का ? द्वी प्रयोग द्वोता चला भाता है, इतिधास-लेखन 
में नवीन गवेपणा को स्थान नहीं मिक्त पात्त। इस दिशा में क्या व्यक्ति? 
क्पा ससथा ? सभी समान पथ के पथिक्र बने हुए हैं, किसको क्या कष्ठा जाय ? 
हनेझ उदाइरण दिये जा सकते हैं । 


इन सय यिप्रतिपत्तियों का संशोधन, समाधान, परिमाजन सभी सभव 
है, जप शुद्धाद्वत पुष्टिमार्गीय सूजल लाधारभूत टछिन्दी गधय-पद्च फा विपुछ 
विस्तृत साहित्य साहित्य-जगत्‌ के प्रकाश में छाया जाय, क्रथव उच्चका 
सणप्ययन दो | विपश्चिदपश्ितों का ध्यान एस घोर भाकृष्ट करने के निमित्त 
हो. हम प्रराशन फी क्रमिक परस्परा में : शराज्ष ' चतुर्भुजदास ? कृत 
पद्-मप्रष्ठ प्रस्तुत फिया जा रहा है । 


कि नो 
आ इन प्रातघा+- 
| घतमुवदास  कृग पद-रग्राद फे प्रस्तावित सम्पादन में कौकरोली 
टिद्यादिभागीय परस्ती-नदढार दे हिन्द्ी-यिननाय में विधमान निम्नलिखित 
हाह्य प्रीयों हा टफ्योंग छिया गया है ३० 


हि 


(१ ) वर्षोत्मव तथा निस्यक्तीतेन पद-संग्रद | द्वि, खे, १/१ । 
पन्न १९२ | पूणे | प्रतिपत्न पक्ति १७। धभाझार ११ ७ ९॥ 
लेखन काल मं. १८८८ छापाठ रू, ६ भ्गौ । 
( झष्टटाप तथा छन्यकृंद ) 


(२ ) फीर्सन-सम्रह ( चतुसुजदास कृत पद-संग्रह्ठ ) द्वि वे, २/१ । 
पत्न २ से २३ | क्षपूण । पंक्ति ११ | माक्वार ९ ५ ८। 
लेखक--- कोकारजी भूषणदास मोदी ।' लेखन समय ३-- 
लगमग २०० वर्ष पूर्व ॥ 


( ३ ) फीतेन-सम्रह् ( प्रात.झाल के ) हि वे. ३/१। पन्न 9७१०। 
णपू्ण | पक्ति १६। कल्लाकार ऐा। « ६ | 
( अष्टछाप तथा छन्‍्यकृच ) 5 


(४ ) कीलेन-संग्रह ( उच्पव है ) हि, ये. ३७२] पत्र ४६८। 
पूणे | पंक्ति १४ । लाकार ९॥ » ९। लेखन समय से १८४६ 
का धघ., २। छलेख्रक द्वारकादास सगवानदास पखावजी । पोथी 
भगवानदास की । 

( स्टछाप तथा अन्यक्ृत ) - 


(५ ) फीतेन-संग्रह । चतु्सुज़दास। हि, वे, १९/५॥ पतन्न ७० | लपूएी । 
पक्ति १४। आकार ६ २ ३॥॥ ) 


(६ ) फीतेन सम्रद | चतुुंजदास । हि. घं, १० ६/४। पतद्न १९५ से 
२३५ | कपूर्ण ! पक्ति १६॥। झक्षाक्र १०॥ % ७ | 
( लेखन समय स, १६७५ छे छगमग | जीणपनश्च | क्ीरकृतित | 
हममें जष्टछापी धन्य कवियों के पर्दों का भी शुद्ध कौर प्रामाणिक 
संकलन है-- जो सवपिक्षया उपादेय है। झ्पू्ण होने पर भी 
इससे, लगसग २०० पर्ों फी सामग्री मिली है ) 


(७ ) फीतेसत-संप्रद ( निध्यपद ) हि. वे २७/४ | पत्र २७५ ] पूर्ण | 
पेक्ति१४। भाकार ५ > दा | 
( भष्टछाप ठथा भन्यकृतत ) 
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(८ ) कीतैन-सम्रद्द । चसुर्भुजदाप्त | हि, थे 5१ ३/३। पत्र २१। 
पूणे। पक्ति २०| छक्लाकार १७॥ < १०।। 
लेखन छससय सं, १८...... भा, ऊं, ३े झुक । 
( इसमें कृष्णदासकृत कृष्णसागर ( पद-संग्रदद ) मी है। भगवदीय 
कीतेनिया भी जमनाद्ास जरीवाला बबई, द्वारा समर्पित ) 


(९ ) कीतेन-सम्रद ( नित्यपद राग-फ्रम से ) द्वि वे. ११६/१ | 
पतन्न २७२ | छ्षपूण | पक्ति २२। णाकार १४ » ९॥। णीणे। 
( भी गव्बूछालणी घर्मा काकरोछी द्वारा समर्पित ) 


एन प्रतियों के क्तिरिक्त सरस्वती-भढार में विद्यमान क्षन्य पोथियों से 
भी चतुसुजदास कृत पदों का सचयन किया गया है, जिनकी प्राय सूची 
« कुमनदास-पद सम्रह की भूमिका ? सें दी गई है। कवि कृत कितने ही 
पद प्रारंभिक पाठसेद से मिछते हैं, जिनका निर्देश प्रतीक-सूची में कोष्ठक में 
किया गया है । 

घतुभुजदास कृत पदों में उनश्ली छाप तीन रूपों में मिक्कती है :--- 
(१ ) चनुभ्गज (१) चन्रुयुजदास (३ ) दास चतुर्सुज । संगीत सम्बन्धी 
माधुये के लिये ताम फा रूपान्तरित द्वोना सहज है, जिसके छिये भन्यक्त 
होने की छ्लिए कल्पना नहीं करनी चाहिये । 

चतुसुजदास कृत पदों के प्रारंभिक सेकलम में यद्यपि चारतौ सवा चारसौ 
पर्दों का समावेज्ञ हो गया था, पर श्ध्ययन के अनन्तर प्रामाणिक रूप में 
अन्य कबि कृत होने एव प्रारभिक पाठ-सेद के कारण उनको स्थास नहीं 
दिया गया | जैसा क्वि-भ',गे कद्दा जा रद्दा है-कुमनदास कृत पदों के सइलेष 
के तिरिक्त हन पदों में भनन्‍य के पदों का घमावेश नहीं है। यह पद्‌ निश्चित 
रूप में बतुस्ुजदास कृत हैं । 


वर्गीकरण--- 
परद्दों के विषय वर्गीकरण में प्रतियों के क्ाघार पर प्राचीन पदछति को 
क्षपनाते हुए हस प्रफार नामकरण किया गया है ,-- 


( क ) घर्पोत्सव--जिम्तमें जन्माप्टमी ( भा, कृ, ८ ) से लेकर रक्षा- 
पधन ( श्रा, सुद १५ ) तक विसिश्न उत्सवों एवं प्रसगों पर सद्कीर्त्यमान 
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पदों छा समावेश है। इसमें १ से १३५ सख्या तक ( १३५ ) पदों का 
सकलन द्दे ! 


(स्व ) लीला--जभिप्तप्ें श्री ननदनन्दन यश्ोदोच्सेग लाकित श्रीकृष्ण 
की बाल्य पौगढ, कैशोर भ्वस्थाक्षों की विविध लीला के पदों का समावेश 
हे। इससें १३६ से ३५० सख्या तक ( २१५ ) पद हैं । 


( ग) प्रक्तीणें--जिसमें उक्त दोनों विषयों से वहिभूत विषयों का 
सवचयन दे | इसमें ३५१ से ३०५ तक ( ९ ) पद हैं । तथा ३६० से ३६५ 
तक ( ६ ) पद परिशिष्ट के हैं । इन पदों का एकन्न योग ३६५ होता है | 


इन यावत्पराप्त पदों की भपेक्षा चतुरभुजदास कृत कुछ अन्य पद भी 
झ्न्यन्न प्रामाणिक पोयियों में मिल सकते ऐँ-पर ऐसी संभावना बहुत कमर है, 
फिर भी उनका संकछन किया जा सफता है। 


पाठमेद के सम्बन्ध में प्रामाणिक कौर शुद्ध प्रति फो ही मद्ृस्वथ देकर शेष 
साधारण पोधियों की उपेक्षा कर दी गई है। फ्योंक्रि, उससे भभीप्प्रिता्थ की 
प्राप्ति नहीं दो सफी है | 


शाब्दिक रूप-निर्धा रण-- 


पर्दों की भापा के धन्वगेत शब्दों रे निर्धारित रूप-सम्बन्ध में! अद्या- 
वधि घजसापा-विशेषज्ञों का ऐकमस्य नहीं हो पाया है| प्रान्तसेद के कारण- 
जिसमे ग्रज, शवघ, मुन्देलखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, युक्त प्रान्त शादि 
फी घोलियों के उच्चारण-भेदु से विभिन्नता प्रत्यक्ष दीख पढतठी हे छेखन- 
लिपि-मे' भी उस्तफा धपरोक्ष प्रमाव पढ़ता है। प्रान्तीय लेखक प्रान्तीय 
शब्दोघारण की विवशत्ता फे कारण तदनुरूप शब्दु-छिपि को ढालता है, 
भौर उसमे सिसिन्नता स्वमावतः मशात रूप मे चली धाती है। सरस्वती- 
भंडार में प्राप्त प्राचीन प्रामाणिक शुद्ध प्रतिक्षेषियों से सी एक ही शब्द 
स्थानान्त में कुछ परिवर्तन के घ्ताथ मिलता है, कहीं साहुनासिक निरलु- 
नामिक्रता है, ठो संप्रधारण भौर झर्तप्रधारण का भी प्रयोग दै, एक माना 
कौर दो माप्रानों का विभेद रष्टिगत होता है, नो हस्द दीघे की समस्या सी 
सामने क्षा जाती है । एक ही ' नयन ” दाब्ठ ' नेन ? नेंन * नयन ! के रूप में 
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छिसखा मिलता है, ' भायो ? क्षायो,' मेरो , मेरी से एू मात्रा दो मात्रा 
का दोनों का प्रयोग किखा मिजता है। “ स्थाम ! “हयाम ? “सोमित ? 
' शोसित ? क्षादि में * स” 'श? को एक रूप देकर ' श्रवण ? को * अश्रवन 
' ख़बन ' और स्नौन लिखा जा सकता है ' भाज ? कहीं 'भाज़ु? के रूप में है 
तो * पत्न ”' पल्लु ? कौर ' तन ? तनु ? ' मन ? “मज् ' भी लिखा मिलता 
है । इस प्रकार नेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। 


इस सम्बन्ध में गसीरता और घेर्यपूर्वक शब्दों का रूप निश्चित करना 
जावश्यक है, जो सद्देतुक प्रामाणिक भोर शुद्ध दो । प्रस्तुत सम्बन्ध में कुछ 
नियमों का सकछन किया गया है, जिस पर अन्य अवशिष्ट अ्टछाप-पाहित्य 
के प्रकाशित हो जाने पर विचार किया जायगा | सम्प्रति तो उच्चारण माघुये 
को महत्व देकर प्राचीन झाधार पर यथासभव शब्दों का रूप लिखा जा 
रद्दा है। जिसमें हवविध्य का सी समावेश हो सकता है। में प्रजभाषा के 


लिये व्याकरण के नियमों में कुछ ठिकाई दुकर शब्दों # प्रिय मधुर उचारण 
का पक्षपात्ती हूं । 


संभिश्रण-- 


झष्टछापी कवियों में “ चतुर्मुजद[स ” जौर “ कुसनदास ! में साहचर्य, 
पार्थक्य दोनों ही दृष्टिगोचर होते हैं ॥ जन्यजनक ( पुत्र-पिता ) के भाव से 
सम्बन्धित क्थच भवस्थाकृत विभेद्‌ से जहेँ दोनों छविष्ठ-ज्येष्ठ भायापन्न 
हैँ, सतीध्येता में सी समानक्ोटिक नहीं हैं। कुमनदास श्रीमहाप्रमु 
वलछ॒भाचाय के शिष्य हैं तो चतुश्ुुजदास प्रसुचरण गो श्रीविहलेश के | 
पर साहित्य-संगीत-कल्ञा के उस्कर्षाधायक श्रीविह्वछेश द्वारा ष्टछाप के महा 
सन्न सें दोनों का घम्मान कक्षा सें चरण किया गया है। यहें छोकिक सेदसाव 
को महत्व न देकर भक्ति-काव्यमयी उदात्त भावना के क्षाघार पर उभय 
ऋत्विजों को श्रीगोवर््धचननाथजी की कीतैन-सामगीति का सौभाग्याधिफारी 
निर्वाचित किया गया है| एतावता अन्य फवियों के समान हन दोनों में भी 
यदि भाव-साम्य दृष्टिगोचर द्वोता है तो कोई लाश्चये नहीं, छाप-परिवर्तन 
के कारण संकलनकर्ता की अस्तावधानी से मी पदों में समिभ्रण भसभव 
नहीं माना जा सकता । 
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हम प्रकार पाठसेदपू्वे रू क्रिश्चित्‌ परिवर्तित दोनों के ऋतिपय पद इस 
प्रकार उपछव्ध होते हैं .-- 


चतु पद सं... कंसन, पद स.)८ 


(९) अछन अछन पग्मु घरनि धरे र्ष्ज 

(जो तू कछुत अछुत ,, ) २८५ 
(२) जारोगत नागर नद॒किसोर १६६ 

( जारोगठ मोहन मंढर जोर १८२ 
(३) चघलि अँग दुराए संग मेरे २९८ 

4! 3१ 93 २८३ 
(४ ) तेरो मनु गिरिधर बिचु. ३१४ 

लिन 95 १) २८७ 
(५) बंदू जो तबहिं मान धरि भाव २३७ 

( बदे जो जवहिं मान धरि ) र्८८ 
(६ ) बज पर नीको भाजु घटा ११४ 

( ध्रज पर नीकी णाछ्लु घटा दो ) ९७ 
(७ ) श्रीरछुमन भट देत घधाई १०४ 

( श्रीछछमन गृद्द काज बधाई ) <२ 
(८ ) सिर परी ठसोरी सेन की २४३ 

( १$ ॥ 8] हर] ) ९० 
(९ ) स्थाम सुनु नियरी झायो मेहु ११४ 

( 35 ११ ५3 ) ११४ 
उपसंहति-- 


यद्यपि मुठण एवं संशोधन में सावधानी बर्ती गई है, तथावि-देशान्तर 
फो उपस्थितिवश उप्तमें कत्तिपय घुटियों का रद्जाना स्वाभाविक है। मश्षीन के 


* यद-पद सख्या फांछक दि. चिम्ाग द्वारा प्रकाशित पदसंग्रह से दी 
जा रही है । 
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कारण भी कषक्षरों मात्राओं के विकोप से समीचीनता कुछ तिरोहित वो गई है, 
जिसके भर्थ शुद्धिपत्रक छगाया गया है। व्यवध्थापूर्वक मुद्रण के लिये 
चेतन प्रकाशन मदिरि, बड़ौदा के अध्यक्ष प.श्री मोतीदासजी चेतनदाप्तजी का 
नास विस्सृत नहीं किया जा सकता-जिन्दोनें मथुरा, ( त्रज-मण्डर ) नागपुर 

। जबलपुर भादि स्थानों में मेरे प्रवास के समय प्राथमिक प्रुफ-सशोधन से 
सद्दयोग दिया है । 


अष्टद्धाप-साहित्य-प्रकाशन के प्रेमों उस भगवदीय मदानुभाव की 
साहित्य-सेवा का भी स्मरण किया जाना चाहिये, जिसने यथाशक्ति छार्थिक 
सहयोग देकर भी क्षपने नाम-प्रकाशन की भनुश्ा नहीं दी है। भस्तु शम््‌ 


मिछाषी 
जल्ल मी शुभाशा $ 
अमल कल पो० क्ण्ठमणि शास्त्री 
त्‌ २०) सचाकहृक-विद्याविभाग, 
दि १९-८०१९०७ कॉकरोक्ी (राज ) 


श्री चतुर्भजदास 42५- 
[ जीवन-्षांकी ) 


जीवन का लक्ष्य-- 

छीज्ा - नाव्यघारी छ्षदुभ्लुत्तकर्मा परमात्मा की रंगस्थली पर जीव- 
परम्परा सें क्रमश. क्षदतरित्त विशिष्ट सानव, ठदात्त गुणों की समपष्टिवाला 
चह् पात्र, है, जो- स्वकीय मेजुल क्मिनय से सूत्रधार, पात्र ौर दर्शकों 
को प्लानन्दित करता हैं, शयच “ रसोचे सतः ? के हदयेक संवेध परमानन्द- 
मसचित्‌ में सप्त रहा करता है | 


साहज्लिक, रीक्षिक, संस्कारोदुभूत पद्धति से समधिगत सास्मुख्य, 
शसमिनय-कौशल एव क्रिया की चद्रूपता के न केघरू प्रदर्शन से क्षपितु जीवन 
में प्नवद्य चरित्र-चित्रण से भी परितः प्रमोद का अमिवर्षण करना ही 
मानव-छीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए | पापण्डात्मक सर्व-मन्‍्यास की 
ठपछी पीट कर “ स्व ' क्री सीमित कलेवर-कोठरी मे एकाडी क्षात्मानन्द का 
घूंद गरक लेना भले ही पुरुषार्थ हो सझृता हो १ पर वह परम पुरुषार्थ तो 
नहों है, पाशविक मनोवृत्ति है, जह। “स्व? ही सब कुछ $ | जगत फ्री 
काल्पनिक नह्चरता की विसीपिका में * यछब्ध तलछच्ध ! की दृष्टि से जीचन 
के छोर में यस्किब्ित्‌ वांध कर झच्यु के पंजे से दूर भागने का प्रयत्न लम्तृत 
पुत्रों का निर्विशिष * पछायनयाद ? है। इस पलायन सें न ठो उसे कही विधज्लञाम 
सिल सकता है न खात्म-सन्तुष्टि ही | 


कतिपय कठोर सिद्धान्तवादी” शासख्रीय इष्टिक्षोण में पुरुपस्य लथेः ? 
कौर ' परमश्चासौ पुरुषाध ? इस विग्रह-पट सें * परम पुरुपार्थ ' शब्द को 
लपेट कर समाधिस्थ फर देते हैं, पर शुद्धाईतवादी “ परमश्चासौ पुरुष: ? 
कौर * परमपुरुपस्य + कर्ण: ८ परमपुरुषार्थ: के वसनाज्नछ में ' ज्व * कौर 
पर ' की लनुपस झाकी करता है-- जो विज्ञान की हुलिया में नया रृष्टिकोण 
होता है | ' सख्ण्ड-भद्दत-ज्ञान ? की छपेक्षा सखण्ड-शुद्ध-प्तद्देत ? का 
शान दी उसका घोष होता है। ' लातवेद ” के प्रथम ' अक्षवेद ” को 
वशिष्टप देकर वह मद्दानुभाव जगत के जीवन को सरस घनाता हे | स्वर 
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विकसित होकर जगत फे जीचों को विकसित, भाह्यादित, परम रजित करना द्वी 
सन्‍त-परस्परा का साधारण छक्षण है, जिसमें “ क्षछाप ” शोर उनके 
अनुयायि भक्तों का सी महत्वपूर्ण समावेश है। मद्दानुभाधी भक्त कवि, 
भष्टछाप के वयोबवृद्ध भनन्‍्यतम प्रतीक, महात्मा कुमनदापजी के सच्चे आत्मज, 
चतुर्भुजदासजी का नाम भी इसी प्रसंग में बडे गौरव के साथ लिया जा 
सकता है, जिन्होंने स्वहप घय सें ही कया कान्यशक्ति ? क्‍या भक्तिभाव ? 
सेचानुभव एवं भगवन्मयता, वैष्णवता क्षादि में इतर मद्दानुभावों की 
समकक्षता क्षधिगत कर ज्ञी थी भौर जो-प्रारभ से द्वी देवी गणों की प्रतिभा 
से जगमगाने करे थे । 


हिन्दी साहित्य में चतुश्रुनदास-- 


घाकछफवि चतुभुजदास के पिता कुंभनदास चनमण्डढल में * जमनावता ? 
प्राम के निवासी गौरवा क्षत्रिय थे | जो ( देव।छब्घेन सन्‍्तोष. ? से खेतीबारी 
कौर शआध्मविध्वरणार्चन ? के छक्षणों का परिपाछन करते हुए श्री गोवद्धून- 
नाथजी की पत्रिधिध सेघा में ही क्षपना सर्घस्थ समर्पण कर चुके थे। 
सगपत्सेचा कौर भ्गपषज्लीका-गरुणमान दी जिनका श्रेय प्रेय था, भगवदू- 
भक्तत्व द्वी जिनके पारिघारिक मोद्द का कारण था। 


क्षष्टछाप की वार्ता और दोसो वावन वे की वार्ता में सुवेदित होते 
हुए भी कुभनदासाध्मज घतुभुजदास के चरित्न-सम्बन्ध में हिन्दी-साहिम्य में 
बड़ा श्रम फेला हुक दे | निर्णयारमक अध्ययन की जोर हिन्दी के विद्वानों का 
रचमात्र भी प्रयास दृष्टिगोचर नहीं छुमा दे । 


नागरी-प्रचारिणि समा की खोज रि, फे भाधार पर मि, ब, विनोद में 


इस सम्बन्ध से कितनी गढबढ की गई है | चतुर्मुजनदास नामक कुछ कवियों 
का परिचय | वहाँ इस प्रकार दिया गया है :-- 


( ५६ ) चतुरभुजदास-ये स्वामी विद्वलनाथजी के शिष्य और कुँभनदास के 
पुत्र थे | * इनका वर्णन २५२ वे वार्ता में है इनकी गणना अष्टछाप में थी । 
इनकी अल्ल गौग्वा थी । इन्होंने * मधु मालती री कथा ! एव * भक्ति- 
प्रताप ? नामक ग्रन्थ भी बनाए हैं। आपका समय १६२७ के लगभग था। 
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इनके ४९ पद एवे समेया के पद नामक एक अन्थ हमने देखा है। इनका एक 
अन्य “ द्वादश यहा ' नामक और टेखने में जाया है, जिसमें स ४५६० 
लिखा है| ज्ञान पडता हैं यह ममय अश्ुद्ध है। सभत्र हैं यह प्रन्य॒ किसी दूसरे 
चतुर्भुगदास का हो । * द्वित जू की सगछ ? नामक इनका एक और अन्य 
खोज में मिला है ? 


( ३८० ) स्वामी चतुरभुजदासजी-अश्छाप वाले इसी नाम के कवि से प्थक 
हैं। इनका समय १६२५ था और इनका से, *६८४। इनके घनाए हुए (१ ) 
धमविचार, (२) सिन्‍्छामार (३ ) द्वितडपदेश (४ ) पतितपावन (५ ) 
मोहनी जस ( ६ ) अनन्य सजन (७ ) राधाप्रताप (८) मेंगलसार ( ९ ) 
विमृुख सुखभेजन नामक ग्रन्थ हमने छतरपुर में देखे हैं। 'छादशयहा ' भी 
इन्ही ज्ञी एड रचना है । प्र, त्रे. खोज से इनके एक और गन्य ' द्वित झ को 
मंगल ? का पता चलता है ” 


“ ( १०२२/२ ) चतुभुजदास कायस्थ । अन्य-मध्ुमालझती की कथा। 
रचनाकाल से, १८३७ के पूर्व [ खोज १९०२ ) !! 


प्रच्चुत उद्धरणों मे विशिष्ट शब्दों के परस्पर विरुद्ध-वर्णेन पर ध्यान 
देने से विद्वान लेखक की भप्तम्बद्ध उक्तियों का स्वयं पता चल जाता है। 


मी कुछ दिन पूर्व प क्ालिक्ाप्रसाद दीक्षित ' कुधुमाकर ' ने शुक्ल 
झमिनन्दन अन्ध ? (स्वरा, ख., पत्र १७, १८ ) में मध्यप्रणेश के हिन्दी 
कवियों का परिचय देते हुए इसी त्रुटि को अपनी गवेषणा बना दढाला है । 
उन्होंने लिखा है :--- 

/ इनमें से कृंभनदाम और चतुभुजदास गढा ( जबलपुर ) के निवासी थे। 
चतुभुजदाम कुमनदामर्जी के पुत्र थे । ' द्वादशयश * “ भक्ति प्रताप ' और ' इिलज्ञ 


सै पा के ब्ध पु 
को संगल इनके मुख्य प्रन्थ हैं। इनके सम्बन्ध मे नामादास ने अपने 
* भक्तमाल * से ल्खिा हैं :-- 


गायो भक्त प्रताप सव्हि दाखन्त कहायों। 
राधा घल्म भजन सअनन्‍यता धर्ग बढायो ॥ 
मुरदीघधर की छाप कवित अति ही निर्देषण । 
भक्तन की पद-रेणु बहै घारा सिर-भूषण | 
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सत्सग सदा आनन्द में रहत प्रम भींजो हियो | 
हरि वश भज्ञन बल 'चतुरभ्ुज' गोड देश तीरथ कियो ॥ 
४ गौड देश तीरथ कियो * से स्पष्ट है कि, नाभादासनी की दृष्टि में चतुर्मुज- 
दास का क्तिना महत्व था । और उनके कारण गौढ देश भर्थात्‌ गौढवाना भक्तों 
की दृष्टि में क्रितना ऊंचा उठ गया था ” । 


* कुसुमाकरजी ” का यह लेख कितना अ्रमपूर्ण है, स्पष्ट प्रतीत होता है । 
झष्टछाप के चतुसुजदास के समकालीन एक झौर चतुझुजदाप्त श्रीविद्वछेश 
प्रभुचरण के शिष्य थे, जो “मिश्र! उपाधिघारी घाह्मण भोर बादशाह कवर के 
सम्मानित पछित कौर कि थे। इनका घरित्र “दोलौ बावन वेष्णब्रों की 
चार्ता ? सें (स, २४९ ) दिया हुआ है । 

डा. दीनदयाल शुप्त ने भपने * कष्टछाप कौर वछमसम्प्रदाय ! नामफ 
अन्य ( पन्न ३८४ ) में एुक प्रति का परिचय देते हुए इस सम्पन्ध में 
भद्‌दी भूल फी है | लिखा है .--- 

« प्रति ने, ७२/१ इस पोधी में चतुभुजदास मिश्र गो. श्रोविद्वलनाथजी के 
सेघक द्वारा विरचित “ भाषा सप्रह शाम्त रख ? नामर ग्रन्थ है, जिसकी रचना 
का सवत्‌ १७०२ वि दिया हुआ है। ये चतुभुजदास मिश्र अछ्टछाप के चतुभुंनदास 
गौरवा क्षत्रिय से भिन्न हैं ? । 


उक्त कथन सें गो. श्रीविहज्तनाथज्ती के दिष्य सिश्र चतुशुजदास फी 
स्थिति स १७०२ तक कसमचखित है | औगशु्सोहेंजशी का समय स १७५७२- 
१६४२ निश्चित है | क्त, यद्द रचना मिश्र चतुशुजदास की न होकर किसी 
अन्य चतुसुजदाल फी होगी, पेसा सेरा सत है | 

वार्ता्ों में सुविदित चरित्र की भोर ध्यान न देकर क्नगेछ लेखन का 
यद्द एक उदाहरण है । ऐसे लेखन भौर भ्रध्ययन से हिन्दी सादित्य में सथ्य 
पर क्या प्रकाश पढ़ सकता है ? 

कुमनदासत शौर उनके पुत्र चतुश्ुजदास प्रारंभ से ही थज के निधासी 
रहे हैं। जमा कि वार्ता में कद्दा गया है । थे व्रज छोदकर कहीं न्यत्र नहीं 
गए । नागरी प्र सभा, मिश्न व धिनोद शादि प्रायः किसीने इसका विश्केषण 
नहीं किया भौर णघन्‍य चघतुश्ुजदास के चरित्र, पग्रन्थनिर्माण भादि को 
नामसाम्य से धष्टछापी चतुरभुजदास में सम्मिल्नित कर दिया है। 
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वास्तव में फुमनदासात्मज घश्छापी चतुर्शुजदास नत्तो गौददेशवासी 
थे, कौर न उन्होंने ' द्वादश यश ! ' भक्तित्प्रठाप ? भौर ' हितजू की मंगल * 
नामक छोड अन्य ही घनाया है। “ मघधुमालती ! नामक अन्ध सी इनका 
रचित नहीं है। धह चतुभुजदात क्ायस्प का है। श्रीविद्वजनाथज्ञी के 
घनन्प शिष्य होने के कारण धष्टद्धापी चतुसुजदाम ने सक्तिसम्बन्धी पदरचना 
के क्विरिक्त अन्य कोह म्नन्‍्य नहीं बनाया । 

इनकी छाप से ज्गसग ४०० पढ़ प्राप्त होते हैं, जिनमें कुछ कुमनदास 

कृत भी पम्मिलित हो गए हैं। विश्लेषण के बाद इनके ६६५ पद यह 
प्रकाक्षित हैं । कीतैन-पदों में “दाल घखतुर्भुज्ञा “ चतुझुज ? छौर 
' ऋतुशुजदास ? हस प्रकार की छाप मिछती है । 

मनामादाप्तज्षी ने झपने ' मक्त-साक ? अन्य से ज्ञिन चतुभुजदास का 
उएलेख किया है, वे मष्टछापी चतुसुजदाप से भिन्न है। कुमनदास के पुत्र 
घतुर्मुजदास का न तो भक्तमाऊ में भौर न प्रियादासकृत उप्तकी टीका में ही 
कहीं उल्लेप हुमा है | घुबदासकृत ' मक्त-नामावछी * में लिन चतनुझऊुज 
भक्त का नाम दिया है, उससे कोई विशेष जिज्ञात्रा फी पूत्ति नहीं होती। 
ऐसी छबस्था में पुष्टिमार्गीय पार्ताओों में ही हनका क्षावइयक मौलिक 
परिचय जाना जा सकता है । 
चारित्रिक सार्थकता-- 

मानव की साधारण कक्षा से ऊचे उठे हुए संत्रमक्तों का विधेष 
भौतिक परिचय पाज़ाने से उनका फोर विशेष गौरव सिद्ध नहीं द्ोता । 
उससे होता सी क्या है? मद्ृत्व उनकी उस उत्कर्ष स्थिति से लांका- 
जाता है, जो उन्होंने बिपमताक्षों से संघर्ष कर त्याग, संयम, मक्ति, विराग, 
इन्द्र-सहिप्णुता भौर सेवाभावना से संप्राप्त दी हे। भौतिक जन्मकाल 
के परिक्षान की श्पेक्षा उनके उप्र जन्म का विशेष महत्व होता है, जिसे 
 द्विज़ ? संक्षा दी जाती है मौर जब ये बहुसमवधान्ते किसी सदगुरु की 
पीयू रबर्विणी शरण में भाकर उनके प्लेमकर उपदेश का परिपालन करते हुए 
मूतल की क्षवस्थिति को सार्थक करते हूँ- ' तनु-नवत्व * प्राप्त कर छो+-सेवा 
के पथ में शान्तिसुजदायिनी मगबत्लेवा का ध्येय पूरा करते हैं। उनका यह 
जन्म फाल की छुव्रपरिधियों से नाएा-तौला नहीं जाता । वही उनका शादि 
कौर वही उनका अन्त दोता है । 


हु 
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सत्सग सदा भानन्द में रद्वत प्रम भींजो दियो । 
हरि बश भजन बल 'चतुरभ्ुज्ञ' गोड देश तीरथ कियो ॥ 
४ गौढ देश तीरथ कियो ? से स्पष्ट है कि, नाभादासनी की दृष्टि में चतुर्भुज- 
दास का कितना महत्व या । और उनके कारण गौड देश भर्थात्‌ गौडवाना भक्तों 
की दृष्टि में क्रितना ऊचा उठ गया था ”? | 


« कुसुमाकरजी ? का यह लेख कितना अभ्रमपूर्ण है, स्पष्ट प्रतीत होता है । 
भष्टछाप के चतुशुजदाघ के समकालीन एक झऔर चतुभुजदास श्रीचिह्लेश 
प्रभुचरण के क्षिप्य थे, जो 'मिश्र' उपाधिधारी ब्राह्मण कोर बादशाह क्षकवर के 
सम्मानित पंडित भौर कवि थे । इनका चरित्र “दोलो बावन पेष्णबरों फी 
वार्ता ? सें ( स, २७५ ) दिया हुभा है । 

डा दीनदयालु गुप्त ने भपने “ क्षष्टछाप और वछमसम्प्रदाय ! नामक 
ग्रन्थ ( पत्र ६८४ ) में एक प्रति का परिचय देते हुए इस सम्पन्ध में 
भद्‌दी भूल की है । लिखा है :-- 

£ प्रति ने, ७२/१ इस पोधी में चतुभुजदाम मिश्र गो. श्रोविव्वलनाथजी के 
सेग्क द्वारा पिरचित “ भाषा सम्नह शान्त रस ? नामक ग्रन्ध है, जिसकी रचना 
का सवत्‌ १७०२ वि दिया हुआ है। ये चतुभुजदास मिश्न भष्टछाप के चतुभुनदास 
गौरवा क्षत्रिय से भिन्न हैं ?? | 


उक्त कथन में गो, श्रीविहज्ननाथजी के शिष्य मिश्र चतुसुजदास फी 
स्थिति स १७०२ छक कसमवित है । ओऔयुसांईजी का समय सघ १५७२- 
१६४२ निश्चित है | क्त, यह रचना मिश्र चतुझ्ुुजदासल की न ह्ोफर किसी 
अन्य चतुसुजदास की द्वोगी, ऐसा मेरा मत है | 

वार्साओं में सुविद्त चरिश्न की भोर ध्यान न देकर मनर्गठ लेखन का 
यह एक उदाहरण है | ऐसे लेखन कौर भध्ययन से हिन्दी साहित्य में तथ्य 
पर क्या प्रकाश प्र सकता है ? 

कुमनदास कौर उनके पुत्र चतुभुजदास प्रारंस से ही गज के नियासी 
रहे हैं । जथा कि वार्ता में कह्ठा गया हैं | वे ब्रज छोडकर कहीं झन्यत्र नहीं 
गए । नागरी प्र सभा, मिश्र व विनोद झादि प्रायः किसीने इस्तका विश्लेषण 
नहीं किया भौर झन्‍य चतुस्चुजदास के चरित्र, ग्रन्थनिर्माण श्ादि को 
नामसाम्य से अष्छापी उतुमुुजदास में सम्मिक्षित कर दिया है। 
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तरुण श्वस्था में ही गाय के संरक्षण में इसने क्पने नहवर शरीर को 
सिंह के समपण कर महाराजा दिलीप का उदाहरण प्रस्तुत किया था। 
कुभनदाप्त वेष्णवता के कथा-म्यासंग रद्दित सेवापरायणता के केवछ छक्षण से 
कृष्णदाप्त को झपना झ्माथा पुत्र कहकर उससे पूण संतोष नहीं करते 
ये। मगवहैमुख्य के कारण प्रथम पांच पुत्र तो उने ' पुत्रत्व ' फी गणना 
में झाते ही नहीं थे । + 


महाप्रभ्भु भ्रीवल्ठमाचाय के * निरोधलक्षण * ग्रन्थोक्त “ पुत्रे क्ृष्णप्रिये रति ? 
इस सिद्धान्त से पुन्न में कृष्णभियता ही कुमनदास्त की पितृत्वमावना का 
छझाघार था। यह क्षप्णप्रियता सेवा कौर कथा दोनों से ही सम्प्राप्त होतीहे- 
फलत; कुमनदास्त उभय गुर्णो की णचस्थिति कपने किसी पुन्न में देखना चाहते 
थे। वे चाहते थे कि- सच्चे क्षर्थ में पितृवात्सल्य का पात्र उनक सम्मुख 
क्ाए भौर घह परमाराध्य प्रभु की उसय लीलाशों का रसावगाहइन छर उन्हें 
भी उससे झमिपिक्त क्लिया करे । 


प्रस्तुत प्रसंग में वार्ता में कहा गया है :--- 


“ सो कुमनदास के मन में आई जो ऐस्तो कोई पुत्र न भयो जासों मैं अपने 
हुई की भाव सब कहों, और जायों सव सगवदवाता करों ( तारों कुभनदास 
टदास रहते )”+ 


जन्म ओर शरणागति समय-- 


कुभनदासजी के प्रस्तुत सत्सक्ल्प की पुक दिन पूर्ति हुईं। जिस समय 
पुप्तन-जन्म का समाचार इनके कणेगोचर हुआ, उस समय वे श्रीगोवर्द्धननाध नी 
फी माखन चोरी-छीछा का मानप्त-दशन करते हुए पद-रचना में तद्लीन थे । 
“ झानि पाए हो हरि सीकें ! ( कुम्मनदास पद-सग्रद्द सं, १२९ ) की 
मधुर रचना में वे उत्त साज्ञात्‌ चतुभुज भगवत्श्वरूप का शमुसन्धान कर 
रहे थे- जब बालक श्रीक्षण्ण दोनों द्वाथों सें ददी मौर माउन की हांडी 
संमाले हुए मोर दो द्वाथ प्रकदकर कमर में खुछते हुए पीताम्वर की गाट 


ने लेश्छाप--हमनदास्त की वार्ता पत्र २७० ( काकह्, वि, प्रकाशन ) 
# जध्छाप ( कांक, प्रकाशन ) पत्र ४५९ 


१६ 


उनके क्षश्नव जराशीण देद-परित्याग का भी कोई वेशिष्टय नहीं होता । 
वे यश.काथ से सर्घदा भूतक् को भलूकृत करते हैं- उनका क्षक्षर देद्द 
सविशीरयमाण द्वोकर सतत्त स्थायी दिष्य हो जाता है। प्रतिष्ठा, धन, यश भादि 
उनके स्पृद्वणीय नहीं होते | आात्मख्याति से दूर-सुदूर एक्रानत में तूष्णीभाव 
ले अन्तगतपाप, पुण्यकर्मा, भौर इन्द्मोहविनिमुक्त होफर भजन-पराधना- 
विष्ट रहना ही उनका परम क्तब्य होता है- एतदथे वे दृठच्त दोते हैं । »< 


यह परिस्थिति प्राय, मारतीय सभी साधु सन्त मद्दात्मा भक्तों की 
रही हे--- तब फिर चतुर्सुजदास ही इसके क्षपवाद कैसे रह सकते थे 
प्रसगोपात्त जिस किसी रूप में मिल जानेवाले लौकिफ परिचय की अ्षपेक्षा 
विशिप्ट-सम्माननीय क्षय उल्लेखनीय भात्मिक परिचय ही उनका विशद 
ख्यापफ कौर वद्दी उनके परिचयाथ्थे पर्याप्त होता है | 


उपलब्ध हत्त-- 

भष्टछाप-धार्ता से विदित है कि- घतुर्सुजदास के पूर्व कुभनदास के 
छे पुत्र धौर एक पुत्री थी। बाल्यावस्था में द्वी विधवा हो जाने के कारण 
पुन्नी पिता के झाश्नय में रद्द कर उनकी सेथा झुश्नुषा करती थी | # प्रथम के 
पांच पुत्र ( जिनके नाम नहीं मिकते ) लछल,किक जीवन सें ध्वी मास्क्त थे। 
प्रामीणरद्रवनसद्न एध सत्सगाभाव से उन सबका झुकाव कमे, धर्म, भक्तिमाघ 
की कोर नहीं था, और इसीसे कुंभनदास ने विरक्त हो कर कुछ जमीन जायदाद 
देकर उन पाचों को प्रथक्‌ फर दिया था। कुमनदास आप्क्ति रद्दित द्वोकर 
स्वय क्पनी जीविका चछाते थे । कुभनदास का एुक छठा पुत्र कृष्णदास 
था, जो श्रीगोवर्द्धधनाथजी की गोचारण की सेवा करता था| 


> थेषा त्वन्तगत णार्प जनाना पुण्यकमेणाम | 
ते दन्द्मोइनिरमुक्ता मजन्ते माँ इछ्ता, | [ गीता ७/२८ 


+ कुम्मनदासजी की वार्ता में ' भतीरी ? का उल्लेख है, पर चत्ुभुजदास 
की वार्ता में पुत्री का। वहा लिखा है :--- 


(१) “सो क्षुम्भनदास की एक भतीजी इती” (अष्टछाप ? कॉकरोली प्र पत्र २४५) 
(२) “ और इनके एक वेटी हती । सो परम भगवदीय हती । सो ब्याह धहोत 


ही घाकों भरतार कालवस भयो। तारतें वह वेटो सदा कुम्मनदास के घर 
रहती ? ( अश्छाप ? काक, प्र, पत्र ४५८ ) 


ध्रथक २ उल्लेख से यह विषय सन्दिग्ध है। 
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परुण धवस्या में द्वी गाय के संरक्षण में इसने मपने नहवर शरीर को 
सिंह के समपैण कर महाराजा दिलीप का उदाहरण प्रस्तुत किया था। 
कुसनदास वेष्णवता के फथा-ब्यासंग रदह्वित सेघापरायणता के केवछ छक्षण से 
कृष्णदापस को सपना खाघा पुत्र कहकर उससे पूर्ण सतोपष नहीं करते 
थे। मगवद्देमुख्य के कारण प्रथम पांच पुत्र ठो उनके ' पुन्नत्व ' फ्री गणना 
में झाने ही नहीं थे । + 


महाप्रभु श्रीयक्ठमाचाये के ' निरोधलक्षण * अन्योक्त ' पुत्रे कृष्णश्रिये रति ! 
इस सिद्धान्त से पुत्र में कृष्णभियता ही कुमनदाश की पितृत्वमावना का 
झाधार था। यह कृष्णप्रियता सेवा कौर कथा दोनों से ही सम्प्राप्त होतीहँ- 
फलत: कमनदाप्त उमय गुर्णो फी जचस्थिति पने किसी पुत्र में देखना चाहते 
थे। वे चाहते घे कि- सच्चे क्षय में पितृवास्सल्य का पात्र उनक॑ सम्मुख 
शाए शौर वद्द परमाराध्य प्रभु की उमय लीछा्णों का रसावगाहन क्षर उन्हें 
भी उससे शमिपिक्त छ्िया करे । 


प्रस्तुत प्रसंग में वार्ता में फहा गया है :--- 


* सो कुभनदास के मन में आई जो ऐसो कोई पुत्र न भयो जायों में अपने 
हुई को साव सब कहों, भोर जासों सब सगवदवाता करों ( तासों कुमतदास 
उदास रहते ) € 


जन्म और शरणागति समय-- 


कुभनदाप्तद्ली के प्रस्तुत पत्यकल्प की एुक दिन पूर्ति हुदे। जिस समय 
पुश्न-जन्म का समाचार इनके कणेगोचर हुमा, उस समय वे छीगोवर्द्दननाथजी 
फी माखन चोरी-छीछा फा मावप्त-द्शेन करते हुए पद-रचना में तद्लीन थे । 
“ क्षानि पाए हो हरि नीके ! ( कुस्मनदास पद-सग्रद्द से, १२९ ) की 
मधुर रचना में ये उध्त साज्ञाव्‌ चतुझ्ुज भमगवःत्स्वरूप का अनुसन्धान कर 
रहे थे- जब वालक श्रीक्षण्ण दोनों हाथों में दी कौर माखन की हांडी 
समाले हुए लौर दो द्वाध प्रकटकर कमर में छुलते हुए पीतास्दर की गाठ 


के अध्छाप--ई मनदास की दार्ता पत्र २७० ( काछ, वि, प्रकाशन ) 
# संश्छाप ( का, प्रकाशन ) पत्र ४५५ 
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छगा रहे थे। कुम्भनदास ने उस समय दृशन किये कि-सहसा किसी प्रजवाढा 
ने क्षाफर ज्योंद्दी कृष्ण को पकड़ा, पे उसकी बड़ड़ो कंखियाओं में दह्दींका 
कुल्ला मारकर कीक देते हुए भाग खड़े हुए | “ भरि गंदूप छींटि नेननि में 
गिरिधर धाह चले दे कीकें ? की विनोदपूणे सख्य-भावना से कुम्मनदाप्त ने 
जिस * चपुझुज ! स्वरूप के दशन किये थे, स्मारक-रूप में उन्होंने पुत्र का 
नाम  चतुसुज-दास ” रख दिया । # 


/ सम्प्रदाय कहपद्रुम ! के क्षाघार पर इनका जन्म स १५९७ मानने पर 
जेसा कि, ्रमीतक प्रसिद्य है, से १६०२ में' जबकि “ क्ष्छाप ? की स्थापना 
हुई, इनकी वय ७ घर्ष की होती है, जो सूरदास णौर कुम्मनदाप्त मादि 
वयोबुद्धों के क्षिये एक बड़ी चुचौती है। वार्ता के कथनानुसार+ गुर्साइणी 
की शरण में छाने के समय चतुभ्ुजदास केवछ ४७१ दिन के शिक्छु थे। 
प्रभुदुयालजी मीचल के लेक्षानुसार: यदि इस क्षसामअस्य को ठीक करने के 
लिये स १५८७ को जन्मसंवत्‌ कौर सम्प्रदाय-कलपद्दम में निदिष्ट १७९७ को 
घरणकाक सवत्‌ साना जाय घो ४१ दिम वाली उक्ति विरुद्ध पड़ती है। ऐसी 
भ्वस्था सें चतु भुजरास का जन्म स, १५७५ से ८० के भीतर माननाद्दी सगत 
है - जैसा कि, मेंने “ कांकरोली का इतिहास ! ( पत्र १२० घ) में लिखा है 
कौर ४१ वें दिन श्रीगोवद्धननाथजी फी शरण आए-श्रीगुर्सांइजी के नद्ठी-जैसा 
कि, पिंढरू निद्नत्ति फे बाद ब्रजवासियों में साज भी द्वोता है। हस्त समय 
श्रीगुसाइजी मी घाऊ॒क थे | जब कि, संस्थानाधिपतित्वेन उनका प्म्प्रदाय सें 
चर्चैस्व, भाधिपत्य नहीं था | गुस्तांइजी का जन्म से १५७२ है भोर वे क्पने 
पितृचरण श्रीवक्ञभाषाये के लीजातिरो घन (स, १५८७ शाषाढ शु. २) के समय 
१७ वर्ष के थे | श्रीवल्॒माचाये कुक्त ४२ दिन सनन्‍्यास-आश्रम सें स्थिस रहे ! 
स १७५८७ के प्रारंस में ये अपने पुत्न-परिवार के स्लाथ काशी में ही 
पिराजमान थे । 


# अष्टछाप ( काक प्रकाशन ) पन्न ४६३१-६३ 


+ डा. दीनदयाद्ध गुप्त ने ' अश्छाप और वल्लससम्प्रदाय ” नामक ग्रन्थ ( पत्र 
२६५ और ३८० ) में इसी जन्मसवत्‌ को माना है, जो कई कारणों से 
विरुद्ध पढता है । 


» अष्टछाप परिचय ( द्वि, स« पत्र २७२ ) 
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सं, १५८७ में यदि चतुझुुजदास का जन्म मानकर ४३ वे दिन उनके 
भोगुसांइजी फे शरण णाने को प्रामाणिकरता दी जाय तो उप्त समय अरीगुप्तांइजी 
फी बज में उपस्थिति संभव नहों थी। भपने पिता श्रीवन्लमाचाये के 
लीलावसान के उपरान्त लगभग ५-६ मास तो वे काशी में रहे होगें । 


इन सब छेतुओ से स. १५७७ से ८० के मीसर चतुर्भनदाम का जन्म 
छौर १५९७ में धीगुर्ताइजी के द्वारा ल्ात्मनिषेदन की दीक्षा छेना क्षषिक्त 
सगध हो सकता है - जबकि, ध्रीगोपीनाथनजी की क्रायविरति कौर प्रदेश- 
परिभ्रमण क कारण प्रीगुसांहवी को आचार्यत्व प्राप्त सान्हो गया था, छोर 
पे श्रीनाथजी के मंदिर का प्रचध झपने हाथ में ले चुके थे। इसी पघमय 
इनका वेष्णवधर्म में दीक्षित होना कौर स, १६०२ में धष्टछाप में परिगणित 
होना उप्युक्त जंच जाता है | विदित होता है कि, चतुर्मजदाप्त का शिशु 
श्वष्या में श्रीनायजी की शरण में जाना औौर युवाचस्पा में श्रोगुस्लाहजी 
द्वारा सम्प्रदाय में दीक्षित हाना यद्द दो चाते चार्ता में एक द्वी रूप में 
समाघिष्ट हो गई हैं। 


निष्कर्ष त;-से, १५७७ से ८० के भीतर चतुभ्ुुजदास का जन्म हुमा झोर 
पे पिड्रू निवृत्ति फे वाद जन्म फे ४१ वें दिन कुंभनदाष्तजी द्वारा श्रोनाघनी क॑ 
षागे शरण माए। वल्ठमाचाये के त्तिरोधानानत्तर श्रीगुर्से!इजी के घज में माने 
पर ( से कल्पद्म के अनुसार से १५९७ में))- चतुभभुजदास को वैंप्णव धर्म- 
दीक्षा में भात्मनिवेदुन दीक्षा हुड-न्लौर काव्यमयी प्रतिमा का उद्धम हो जाने पर 
से, १६०२ में ' क्ष्टछाप ? में उनकी प्रतिष्ठा हुई, जब ही इनक्की चय २०-२५ 
वर्ष की थी । 


अएलाप में समावेश ओर कारण--- 


जैसा कि-प्रख्यात हे से, १६०२ में श्ष्छाप फ़ी स्थापना करते हुए 
यो, श्लो बिहलेशप्रसुचरण ने चतुश्ुजदास को सी उसमें स्थान प्रदान किया । 
' झएसखा? और ' लघष्छाप ? यह दो एड्ार्थवाची शब्द है। मगवान 
श्रीकृष्ण के भवतार-धमकालिझ उन$ सखाक्षों की सावना पर# श्रीगोवर्दन- 
नाथपी के प्ताथ सी सस्यमावर के समिन्यंनक लाठ पसखा ब्रज में मंभिलित 
हुए । गो. श्रीद्वाररेशनी ने हुस मान्यता का इस प्रकार उद्ले़ किया है :-- 





# भागवत ( द्‌. क्क॑ कल. २२/३१ ) 


च्ठ 


& सूरदास सो तो कृष्ण तोक परमार्नेद जानो, 
क्ृष्णदास सो ऋषम छीतस्वामी सुबल वखानो । 
अज्जुन कुभनदास, चत्रमुजदास विशाला, 
विष्णुदास सो भोज स्वामि गोविंद श्रीदामाला | 


« अष्टछाप ? आठों सखा ' भ्रीद्वारकेश परमान । 
जिनके कृत ग्रनगान करि निजजन होत सुथान | 


« भ्रष्टछाप के जराठ कषि सक्त सखाक्षों में सूर, परमानन्द, कुम्भनदास 
कौर कृष्णदास यद्द चार जगदुगुरु श्रीवल्लम मद्दाप्रझ्ु के कौर शेष चार- 
छीतस्वामी, गोर्विंददास, चतुमुजदास कौर ननन्‍्द॒दाप्त उनके पुत्र सादित्य- 
सगीतकछा-विधशारद श्रीविद्वलनाथ भ्रभुचरण के शिष्य थे। एतावता प्रथम 
चार फी गणना चौरासी में और बाफी चार * दोसौ वावन ? वेष्णवों के 
क्न्तर्गत हैं । 

पुष्टिमार्गीय सयोग-विप्रयोग ठभयदुष्वात्मक भक्ति का विकाप्त जगदू- 
दवितार्थ एक क्षेमकर परिणाम है । श्रीद्वरि की नामात्मक छीछा का सेद्धान्तिक 
प्रचार श्रीमष्ाप्रसु का विशेष ्ायोजन है तो स्वरूपात्मक लीक्ा का क्रिया- 
मय अ!योजन श्री प्रभुचरण की दैन है | एक सयोग के सक्किष्ट स्वरूप हैं तो 
दूसरे चिप्रयोग के पपुष्माम्‌ आदशे | कौर यही कारण है कि-उभय के चार 
पवार शिष्यों के सम्मिलित रूप में ष्टछाप की स्थापना की गई | जेसा फि, 
इनके पदों भौर वार्ता के प्रसंगों से चेदिव होता दै। ८४ और २५२ दोनों 
प्रकार के शिष्यों में यद्दी काठ भक्त वेष्णव ऐसे थे,-जो सख्यभाव की अनुभूति 
कौर क्षमिव्यक्ति सें क्ती उपसा नहीं रखते थे। शक्षप्राकृत ग्रुण-भेद से 
स्ाध्यात्मिकततथा हनका विश्लेषण हस रूप में करने का साहस किया 
जा सकता हे# | 

( के ) सयोगात्मक सख्यभक्ति में :- 

( १ ) सूरदास--निशुण ( गुणातीत ) सखा भक्त, 


) 
(२ ) परमानन्ददास--पतारिविक सस्ता भक्त, | ह+++ २३ 
( ६ ) कुमनदास---राजस सखा भक्त, (क्‍ दिष्य 


( ४ ) कृष्णदास---तामस सखा भक्त , 


# किसी अन्य लेख में चार्ता के प्रसंगों और पदों के भाधार पर इस पर 
बिशेष प्रकाश डाला जायगा [ 
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(स्र) विप्रयोगात्मक सख्यभक्ति में :-- 


९ ७ ) नन्ददास--निर्गुण (गुणातीत) सल्ा भक्त 
( ६ ) गोविन्द्दाघ--पछात्तिक मखा भक्त 

(७ ) चतुरभुजदास--राजप्त सखा भक्त 

(८ ) छीवस्वामी--तामप घत्जा भक्त 


चतुर्ुजदाम का जद्दा तक भष्टछाप से सम्बन्ध है, श्रीगोवर्द्नताथजी 
के साथ उनके विनोदात्मफ उलिखित दो चार प्रसंगों से उनकी सस्राभक्ति 
पर पर्याप्त प्रछ्ात्ष दाला जा छक्ता है । 


झट्टछाप में समावेश फे लिये नवविधा भक्ति के शन्तरोत सझ्य भाव की 
भ्पैक्षा होती है । सख्य सावासिव्यक्ति में काव्यमयी पदरचना क्षोर  समीत 
साधना की विशेष कारणता है तो तदये सत्संग, शिक्षा एवं णचुमव की 


परिपक्षता भी उपादेय होती ईं-जो कम से कम कैंशोर भौर चारुण्य की सचि 
में सभव है । 


झारमनिवेदन के समय चतुभुजदास को हावभाव-चेष्टा से श्रीप्रभु- 
चरण गुपांइजी को श्त्यधिक माल्दाद हुन्ा सौर उन्होंने कुम्मनदास को सम्बो- 
घित ण्र कहा :-- था पुद्र सो तुम को वहदोत्त द्वी सुद्ध दोयगो। तुम्दारे 
मन में जैसो मनोरथ है सोई सिद्ध होयगो । 


धागे चछ फर विट्ठलेश प्रभुचरण का यद्द भाशीचेचन सफल हमा-भौर 
जहाँ घतुसुजदाप्त परम सगवदीय वेष्णव हुए पहँ वे परस्पर स्वद्युणवाद सीछु- 
पीयूपनिय पितदेदधर्मा" ' के प्रत्यक्ष ददाहरण भी सिद्ध हुए। कुमनदास & 
उनसे जो सन्‍्तोप हुआ-धह कन्य किसी सन्तान से नहद्रीं। वे कृष्णदाल 


झौर उमुर्भुजदाप्त रूप ढेढ़ पुत्र को पाकर कृतक्ृत्य हो प्रभु को धन्यवाद 
देने लगे । 


पितृ-ज्िक्षा, भगवद्धक्तिमय संगीतात्मक चतुर्दिकं वाठावरण, भ्षद्दर्निश 
भगवध्परसंग-चर्चा, साधु-समागम, श्रीनाथजी छी नित्य नवीन सेचा-प्रणाली 
पूव विविध मनोरथों के दृशंनोपरान्त शीप्रभुचरण के उपदेक्षासत ने संस्चारी 


बडे 


प्राधमिकता देकर उन्मुक्त हो जाने पर भी चतुसंजदाप्त गदस्थी के बन्धन में 
पुन बेघ गए । इस प्रकार उन्होंने “ स्व-तन्त्र ' का ' पर-( उत्कृष्ट ) तन्त्र ' 
में विलय कर दिया । 


हस्त प्रसंग को लेकर पघख्य भाव में ठवके साथ श्रोगोवर््धननाथनी ट्वास्य- 
विनोद करते थे । वार्ता में लिखा है --- 


“ ता पाछे श्रीनाथजी चतुभुजदास की नितप्रति हॉसी करन लागे। जो - 
( यह ) देखो, कुंभनदास सारिखे भगवदी को चेटा होइ के खो मारि गे तापों 
( दोइ चार महिनाहू ) न रहो गयो (सो तुरत ) घरेजा कियो। सो या 
सैति सो चतुभुजदास दो द्लौंसी (थी गोवद्धेननाथजी ) जनित्त प्रति सखान सो करते । 
तब चतुभुजदास को सुनि के लजा आवती । एसे करत एक दिन श्रीनाथजीने 
चतुर्भुजदास सों कद्दी - देखे चतुभुजदाएने काम के चस परि वरेजा क्रियो, 
परन्तु याके भन में सतोष न भयो । तम्र यह वचन चतुर्भुजदास पे सह्यो न गया | 
तब चतुर्भुजदासने श्रीनाथजी सरों कह्मो जो - मोकों तो तुम नित्य ही एसे कहत 
हो परन्तु आपहू तो धजवासीन के घर - घर डोलत द्ो। तब यह सुनि के 
श्रीनाथजी लज्जा पाए ??३ 


इस प्रकार के कई मधुर उदाहरण चतु््सुजदाल के जीवन के अनुपम 
इृष्टिकोण है, जिनसे इनकी सखझ्यभक्ति का पचा चलता है । 


जैसा कि, प्रथम कद्दा जा चुका है- चतुर्मुददास ने समय समय पर 
विविध लीछा, उत्सव, भाषना के पर्दों की रचना कर क्षपनी फाव्य-प्रति भा 
को पूर्णता कर छोक में धन्य हो गए । एथक्‌ किसी ग्रन्थ का उन्होंने निर्माण 
नहीं किया | यों तो सभी विषयों में चतुर्मजदास की तछस्पर्शी प्रतिभा है । 
जीवन में विप्रयोग का कई बार अन्नुभव होने के परिणाम-स्वरूप उनके 
पिरद् के पदों में हृदय की जिस टीस का छझतुसमव द्ोता है चद्द ज्ुपम है । 
ऐसे पद मर्म को छुए बिना नहीं रहते । 


स्वक्नीय ग़ुरुचरण श्रीविद्वलनावजी कौर साराध्यदेव श्रीनाथजी में 
चतुश्नजदास को एकारमसाव के दशन होते थे । प्रमुचरण का वियोग उनके 
जीवन की एक ऐसी रिक्तता थी, ऐुसे भाव का साक्षात्कार था, जिसकी 


# अश्छाप वार्ता - चतुृजदास [ काक, प्रा, पत्र ४९५ ] 


र५ 


पूर्व भंभव भी । ज्योंद्दी( स १६०२ फा. कू. ७ ) के दिन श्रीमुर्माइजी के 
इृददलीला-तिरोघान का उन्हें पता छगा, थे विरद-विसग्न हो सएु। विषम 
पिरद वेदनोत्पादक इस बृत्त को सुन फर थे * आन्यीर ? गाम से श्रीगोवर्द न 
झाए। श्रीनाधजी के दशेनोपरान्त उन्होंने कुछ विरह पद गाते हुएश्षप नी 
मानसिक्क वेदना को साकारता प्रदान कर वल्लीनता प्राप्त की | 


हस समय कन्तर्गेत्र विरद्ृभाव - थोतक जो पद उनके मुख से निकले, 
वार्ता फे लनुघार उनकी प्रतीक हस प्रकार हैं :--- 


(१ ) फिरि प्रज घस्हु श्रीविद्वलित ( पद सं. ६३ ) 

(३) प्लीविद्वलनाथ सौ प्रभु भर्यों न द्वे है ( पद सं, ६३ ) 

द्वितीय पद का खन्‍्तिस चरण :--'श्रीवन्नम खुत दरसन कारन कद 
सब कोट सपे है, 'चन्नुभुजदाप्' शाप हृतनी जो उहि सुसिरनु जनसु॒सिरे 
है ” के उच्चारण के साथ ही रुद्रकुड पर इमली चुक्ष के मीचे उनकी हह- 
लीछा समाप्त हो गई । वे दिव्य यश्षःकलेचर पाकर भगवस्सज्प-भाव का 
साक्षात्‌ मनुमव करने में ज गरूक दो गए। * छाप ? से उनमें कौर उनसे 


धष्छाप में ऐसी परिपुणेता भाई-जो हिन्दी साद्विस्‍्य की मप्र धप्रनीझ निधि 
सनकर क्षाज़् सी आदरणीय द्वो रही हैे। शम््‌ 
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“ खतुर्शुजदास ” 
वर्षोत्सव 


प्र 


मंगलाचरण- 
रू 
[ कल्यान 


जयति जयति श्रीगोवद्धेन-उद्धरन-धीरे । 
वृष्टि-टूटन करन ब्रज-झुछ भें हरन- 
देवपति-गब, सौवल सरीरे ॥ 

जयति वारिज् बदन, रूप लावनि-सदन 

सिर सिखिंड, कंठि पठ जु पीरे। 
मुरली कल गान, प्रज जुबति सन आकरन 

संग वहत सुभग जपुना-तीरे ॥ 
जयति रस रास सो पिलास इन्दाविपिन 

कलिय मुख-पुंञ मथ मलय उसमीरे ॥ 
४ चन्नुभ्ुुजदास ? गोपाल नद-सेप सोई 

राधिका कंठ सव॒ गन गभीरे ॥ 


चतुर्भुजदास 


जन्म-समय- 


[ देवगंधार 


मैन भरि देखहु नंदकुमार । 
जसोसति कूख चंद्रमा प्रगठ्यो या ब्रज को उजियार॥ 


बन जिनि जाइ आज कोउ गोसुत औरु गांहइ ग्वारु । 
अपने अपने भेष सबे धरि छावहु विविध सिगारु ॥ 


हरद दूध अच्छित दधि कुंकुम मंडित करहु द्वार । 
पूरहु चौक विविध म्रुगतामनि गावहु मंगलचारु ॥ 


करत वेद धुनि सबे महासुनि होत नच्छित्र ब्रिचारु | 
ऊमयो पुन्य को पुंज सांवरी सकल सिद्धि दातारु ॥ 


गोकुलबधू निरखि आनंदित सुंदरता की सारु। 
दास चन्रुभुज! प्रभु चिरज्नीवहु गिरिधर प्रान आधार ॥ 


डरे ५ 
[ सारंग 


आजु बधाई मॉगत ग्वाल । 
बाजत तूर होत कौतृहरू प्रगंटे मदन गोपाल ॥ 
गृह-शृह्द ते सब आवर्ति गावरतिं मरि-भरि मोतिनि थार ॥ 
कंचन कलस चरचि केसरि के, बॉँधर्ति वंदनवार ॥ 
“चन्रुशुनदास' पावे न्यौछावरि उर गज मोतिनि हार ॥ 


वर्षोत्सव [३ 


[ मछार 


नंद-घर होत बधाई आज्ञ | 
जप्तोमति ज्ञनम-पत्रिका पाई भक्तनि कौ सुखराज ॥| 
गोपीर्बाल करत कोतृहल निरखत नंद कुमार । 
फंनक-थार लिये प्रज्ञ-सुंद्री गावति मंगलचार ॥ 
नंद जु दान दियो बहुविधि सों सरे विप्रनि के काज । 
चत्रुभ्ुज! प्रश्ु की मुख निरखत ही इष्टि करत सुरराज | 
५, 
[ धनाश्री 
प्रथम प्रनाम ब्रज सी असीस लीजे जु। 
किये परम उपकार वेयाँ दीजे जु॥ा 
पुत्र तिद्दारे कौ हो गाहक भूत भविस बतमान। 
जब जब ओऔसर आइ रहूँ फुनि द्वार न बाँचों आम ॥ 
सोते में सपनो पायो में देख्यो अदभुत रूप। 
जदुकुल-तिलक अगर अभ्ुु गोछुछ, नंदू-महारि घर पूत ॥। 
वदि भादों आयो जुग हापर अधे राति चुधवार | 
बालब करन अरु नकित्र रोहिनी जनमे जगदाघार ॥ 


द्ादस लगुन मुभग नवग्रह उद्त आपत मित्र देखि । 
आगम छुगम प्रमान कर गगे लिखी जन मन जु लेखि ॥ 





१ $ल बचन (पाठ) “है 


हु चत॒भुजदास 


जिन जानयो मानस बलि भैया देवन ही कौ देव । 
कौन पुन्य अहीर अपरिमित पुरव कर्मनि खेव | 
गोप वधू घर-घर ते आयें ले ले मंगल साज | 
कुसुम बैंधावी ऋूखि महरि की कनक पुरुष बजराज ॥ 
हय, गज, घेनु, अरथ, अंबर, धन दोन्हे धन भंठार। 
मैं ढाढी न अधाऊँ कबहूँ नंद जद॒पि दातार ॥ 
तब हँसि कह्मो नृपति गोकुल के कहा जाचक मन फीन्द । 
दारत द्वाथ व नाहीं न करिहें संकर न सरबु दीन्ह ॥ 
जग में या ढिंग जाइ रकद्यो जो परदा की रहे ओट । 
हिय नारी व हेरत जहाँ तहाँ करि आऊँ तन छोट ॥ 
धनि जीयो सुखराज पुन्य तिहे जनमन-पुरन आस । 
जनम-जनम गन गावहीं हरि बारत “चत्रुश्नजदास' बचैयाँ दीजेजु ॥ 


दि 
[ कानरा 


रावल' के कहें गोप, आज ब्रज दूनी ओप । 
काननि दे दे सुनौ बाजे गोकुल में मेंदिलरा ॥ 
जसोदा कें सुत जायो, वुपभालु सचु पायो। 
जहाँ तहां ले छे घाए दूध-दधि-गगरा ॥| 

आगे गोप बूंद बर पाछें त्रीय मनोहर 

चल निकसे कोड पावत न डगरा | 

१ रावरे 


चर्षोत्सच [५ 


: चनुभुज्ञ ” प्रश्न गिरिवारी को जनम भयो 
टिक ५ < हि 
फूल्यो फूल्यो फिर जहाँ नारू-सो मेंबर ॥ 


हि 


[ काफी 


ही ढाठिनि व्रजगज की ब्रज ते आई हो । 
सुनि ज्ञायों जमोमति पूत् मु धाम तें धाई हो ॥ 
सुंदर रूप अनूप से मन भाई हो। 
मानों इंद्र अखारे तें आपु पठाई दो ॥ 


जाय 


मंदिर में लई जहों नंदगनी हो। 
सीस नवाह असीम दे बंगम बखानी हो ॥ 
बाजत ताल सृदंग उर्पग जु बॉसुरी । 
त हि के 
अंबुज्न नेन विस्ताल सु गावत बॉसुरी॥ 


नितत ताथेइ ताथेड छियें गति गोइनी। 
नंद के आंगन में मानों निर्तेत मोहिनी ॥ 
रीक्षि जसोमति रानी सब विधि सुंदरी | 
दिये कुंडल द्वारा दई कर सुंदरी ॥ 
दीनी नई नकवैमरि बेंदी जराउ की। 
दीनी है कंचन जेदरि पंकज पांउ की ॥ 
दीन्‍्दी है सारी सॉधे भींजी कंचुक्की नेह की । 
कीन्ही है मालिनि ढाल मुढ|दिनि गेह की ॥ 
ढाठी गवंद लदाइ चलयो चित चाडिलौ। 
चिरज्ञीयो चत्रभज्ञ की प्ष गिपिधिर जाटडिजी 


5] चत॒रुजदास 


पलना- 


[ रामकली 
अपने बाल गोपाले रानी पालने घुटावे । 
बारंबार॒ निहारि कप्तलप्रुख प्रपुदित मंगल गावे ॥ 
लटकन माल भूकुटि मसि बिंदुका कठुला कंठ स॒द्दाव । 
देखि देखि पमुसिक्राइ सॉवरौ, द्वे दँतियाँ दरसाव ॥ 
कबहुँक सुरंग खिलोनां है ले नाना माँति खिलाव । 
सद्य माखन मधु सानि अधिक रुचि अंगुरिनि के के चखावे ॥ 
सादर कुप्ुद चकोर जु नेननि रूप सुधा रस प्यावै । 
धचनुभ्ुज” प्रभु गिरिधनचंद को हँसि हँसि कंठ लगावे ॥ 


९ 
[ रामकली 


सॉवरी छुख पलना झुंले । 

निरखि निरखि जसोमति मन फूले ॥ 
नैन विसाल भृक्ुटि मप्ति गजै। 

निरखि बदन उहुपति अति लाजे ॥ 
कठुला कंठ रुचिर पोंहोंची कर । 

सुभग कपोरल नाक बिवाघर ॥ 
भाल तिलक लूट लटकनु सोहे । 

मंद हँसनि सबकौ मनु मोहे॥ 


वर्षोन्सव_ कर 
मोखन मिप्तरी सेलि चखावति | 
यार बार प्रप्नुदित उर लावति॥ 
गिरिधर कुँईर जननि दुलरावे । 
४ चत्रुुजदास ' विभल जअसु गाव ॥ 
ट 8 
[ रामकली 
झूलौ पालने गोबिंद । 
दधि मर्थों नवनीत काढों तुम्रक्ों आर्नैंद्केद्र ॥ 
कंठ कठुला ललित लटकन अकुटि मन को फंद । 
निरखि छवि छित्ु छितु झुलाऊँ गाऊँ लीला छेद ॥ 
है दूध की दतिया सुख की निधि हँसत जबे कछु मंद । 
£ चत्॒भ्ुञ्ञ ! पु जननी बलि गिरिपरन गोकुलचंद ॥ 
श्श्‌ 


पालना घूलत, सुंदर स्थाम ! 
रतन जठित कंचन को पलना झुलवत हैं त्रजवाम ॥ 
गजमोतिनि के श्ृम्का वेंधि मोहें कोटिन काम । 


$ चनुभुजदास ” प्रश्न गिरिधस्नलाल के चरन 
कमल विसराम ॥ 


< ] चत॒भ जदास 


श्र 
[ घनाश्री 
ललित ललाट लट लटकतु लटऊनु 
लाडिले ललन को लडावे लोल ललना ॥ 
प्रान प्यारे भीति प्रतिपालति परम रुचि 
पल पल पेखति पौढाइ श्रेष पलना | 
दरपनु देखि देखि दँतियाँ द्रे दूध की 
दिखावति है दामिनी सी दामोदर दुख दलना ॥। 
सरोज सो सलोनो सिप्तु स्यामघन से जलूधर 
' चनरुभुजदास ” विज देखे परे कल ना॥ 
छ्ठी न 
[ सारंग 
आजु छठी छबीले छाल की । 
उब्दि नहवाइ भरूपन बध्तन दिए सुंदर स्थाम तमाल की॥ 
केसर चदन आरति वारति मोहन मदनगोपाल को । 
“ चन्रुभुज ? प्रथ्नु सुखर्सिधु बढावत गिरि गोवधनलाल की ॥ 


राधाष्टमी [ बधाई ] 
क [ सारंग 


आनंद भवन वृपभान के । 
जाई छुता माई कीरति घर ऐसी कुँवरि नहिं आन के ॥ 
नहिं कमला, नहिं सची, नहीं रति सुंदर रूप समान के । 
'चन्रुभुज' प्रश्चु हुल॒पी ब्रज वनिता राधा मोहन जानिके ॥ 
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१८ 
[_ माली 


आजु महामंगल निधि माई । 
परनमोहन आनेंदनिधि प्रगटी श्रीराधा सुखदाई ॥ 


सब खुतियन की संपत्ति आई ब्रज जुबती मन भाई । 
हरपि हरपि नाचत सब ब्रजजन वॉटत विजिध बधाई ॥ 


पंच सब॒द बाजे बाजत धुनि दिसनि द्सिनि हरि छाई । 
नंद असोमति सब्र सुख राच्यो फूले कुँवर कन्हाई॥ 
सुरविमान छायो नभ जे जै कुसुमावलि बरमाई। 
'चनुभ्ुजदास' लाल मन वांछित फल परिप्रिनताई ॥ 


१६ 
[ मार 
हो ! दृपभानु वधाई दीजे । 
जाचक जन की विदा भई, इक ठाडौ ढाढी छीजे ॥ 
कुँवरी जनम तिहारें सुनिर्के दौं उठि धापो वेग । 
कोटि कलप लीौं को छल छत्यो, गपो आज उद्देग ॥ 
वेरी विरह बहुत दुख दीनों कीनों छाती छेग । 
ताते' मदमात्यो नहिं द्वार॒यों परयो जु तेरी तेग॥ 
यह अब पिव विरंचि नहिं जानत मानत अमर अधाहई। 
चेद सरज नटवा ज्यों नाचत पंचम दहे की माई ॥ 


१० | चतुभुजदास 


उपमा नाहिं करी कोउठ करता का सो कहीं समताई । 
कोन पुल्य गिरिधर ताके बस, तिद्दारें सुता कह्ाई ॥ 
घेनु धान धन अंबर दाता गोपनि में वड भाग। 
जो संबंध रूयो मन ही मन अपनौ सो अनुराग ॥ 
दें जु सकोगे ठरी कछ नहीं बात बनाऊँ ताग। 
राचों नहीं कनक घुक्ता नम लेहों कछु भो लाग ॥ 
हरपि कहति महरि म्रसिकानी जो चाहौ सो लीजे | 
देत असीस धनि यह जीयो दे करि प्रान पतीजे ॥ 
दुलही दूल्हे नद घर ढोठा व्याह बड़े करि लीजै। 
मंडप चौंरी मंगल गावत दास “चत्रुश्ुुज” जीजे ॥ 
श्७ 
[ देवगंधार 
रावलि राधा प्रगठ भई | 
श्रीव्षभान गोप गरुवे कुल प्रगटी अति आनंद भई ॥ 
रूपरासि रसगमसि रसिकिनी नव अंकुर अनुराग नई। 
चिरजीवहु चतुर चिंतामनि प्रगटी जोरी अति पुन्यमई॥ 
गुननिधान अति रूप नागरी' करत ध्यान गिरिधरन सही! 
“चत्रुभुज! प्रश्न॒ अदभुत यह जोरी सुंदर त्रिश्रुवन 
सोमा नहिं जात कही ॥ 
३ रसिकिनी, 
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श्८ 
[_ माल्थी 


सब्र मिलि मंगल गावो। 
श्रीवपभान उदार चिदित जग ताके सदन बधावों ॥ 


बंदी चसन महरि कीरति के संपति बहुत छुटावों । 
“चत्रुभ्ुुज' प्रभु द्वित रूप स्वामिनी निरखत नेत सिरावो ॥ 
दान-प्रसंग- 
१९ 
[ देवगंधार 
महुकी मेरी मोदतु दीजे। 
जो कछु दधि चाखन चाहत हो तौ रंच पात करि लीजै ॥ 
ऊने आइ घन अटके भोर ही ते बन तन नौतन सारी भीजे। 
रंगु वहे संग जैहे, निपट अथार <है है कहा कहिए घर कौ कोऊ खीजे॥ 
€ चन्रुभुज प्रभु काल्दि आइहों सबारी बार, 
कही निरधार सॉंची बात पतीमे। 
मि्रिघरलाल भयो प्रगद दान तुम्हारी नाहीं कीऊ व्रन्न 
आन आजु अति हृठु न कीजे ॥ 
२७ 


[ देवगधार 


कहो किनि कीनों दान दही कौ । 
सदा सवेदा बेचति इहि त्रज्ञ हे मारग लनित ही कौ !। 


१२] चतुर्भुजदास 


भाजन हीन समेट पिरनि तें लेत छीनि सब ही कौ । 
बहुरयों कबहूँ सयो न देख्यों नयो न्याउ अगर ही कौ ॥। 


कमल नेन घुसक्याह मद हँसि अंचर पकरयो जब दी को । 
दास “चत्रुभुज' प्रभु गिरिघर मनु चोरि लियो तब ही को ॥ 
२१ 
[ सारंग 
सबारें शो ई आहहीं। 
बाबा की सों अबहि जाइए घर दूधि भली विधि जम्राइहों ॥ 


रुचि दाइक गोपाल दि लाइक नीकी जुगति बनाहहीों। 
भरि मटुकिया कनक की सिर धरि स्थामसुंदर को रुपाइहौं॥ 


होति अबार चत्रुभुज! प्रभु मोहि बहुरि घोष ऋष जाहइहों। 
गिरिधरलाल सकुच ते अंचर नाहिंन सकति छिडाहहों ॥ 


रुर 
[ सारंग 
बलि गई नंद के लला । 
दूरि जाति सब सखी संग की छॉडि देहु अंचला ॥ 


जान देहू घर लाइदीं काल्हि भोर भरी महुछा । 
“चत्रुभुर्ना प्रश्ु गिरिधरन अवारी बन क्यों रदे अकेली अबला ॥ 


रे३ 
[ नटनारायण 


दान मॉँगत ही में आन कछु कियो | 
आई गहि महुकिया धाह लई सीस तें 
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रसिक वर नेदसुत रंच दघि पियो ॥ 

भूलि गयो झगरोौ हठ मंद घुसकानि में 
जबहि कर कमल सों परस्थो मेरो हियो । 


चन्नभ्ुजदाम! नेननि सो नेना मिले 
तब॒हिं गिरिरशाजधर चोरि चितु लियो 


श्छ [नौरी 

आजु सखी तोहि लागी इहे रट । 
गोविद छेहु लेहु कोड गोविद कहृति फिरति बन में घट औधट ॥ 
दि को नांउ विसरि गयो देखत स्याम सुंदर ओढे सुभग पीत्तपट। 
माँगत दान ठगौरी मेली “चत्रुभुज' प्रभु गिरिधर नागर नठ ॥ 


२५८ 
[ विलाघल 


काहू की तु न माने नाहीं कौन को है छोरा ? 
आई झपटिके गागरि पटठकी मेरी, 
सुरख चुनरिया भिजोई तेरो भींज्यो पिछोरा ॥ 
ऐसी विद्या कौन सिखाई 
नित इठलात करो प्यारी सो निहोरा। 
फपटी छली महारत भोगी 
जानत बड़ सर वोरा ॥ 


१७ ] चतुर्थ जदास 


ले कर बसन परत अपने कर 
कदम चढी इक्क ठोश। 
दास चन्रुभ्ुज प्रथु की लीला 
सॉगत पदरज मर दोठ कर जोरा ॥ 
है [ धनाभ्री 
छॉडि देहु यह बानि प्यारे कमल नयन मनमोदना । 
आवबत जात सदा रही कब्रहूँ न देखी रीति। 
अनहोनी खस्रवननि छुनी केसे होह प्रतीति ॥ 
गिरिघटिया उठि भोर ही मारग रोकत आइ। 
वहुरि अचानक सीम तें मडुकी देत हुराह॥ 
ऐसी तुमहि न बूझिए अठकि रहत गहि बाहि। 
मात पिता भैया सुने सॉझ परत बन माहि ॥ 
हँसत ही में मन मुस्त हो कहि कह्ठि मीठे बोल । 
सेंत मेंत क्‍यों पाइए यह गोरस निरमोल ॥। 
“वन्नुज्ुज' प्रभु चित करषियों चितवन नेन बिसाल। 
रति जोरी मिम दान के गिरि गोवधनलाल ॥ 


२७ 
[ आसावरी 


दूरि ते आचत देखे दानघाटि 
घिरि रहे दुरि रहे दुहुँ मोर सिला की सहाई । 


घर्पात्सच १८ 


जब ही छत्र नीकौ आंदई फूलन भरो 
दधि की वौरी नी 
सो ऐसे में ओऑचका आई से झ्ुुकाई।॥। 


स्थामा रंग रंग नारी नेन हैं. कुरंगिनी 
री रही है ठठके आग्यो लयो ली तांई । 
कीन्हो है बत कहाउ कहां हो कहत स्पाम 
हमें काम, जात देह 
ऐसी अब ही तें क्‍यों करत बरिआई ॥ 

इतकों सुबल उत तोप पाछे श्रीदामा 

गखे हैं नाकेन परभारि जाखि बड़ । 


अन्नभुजञ' प्रभु गरिरिधरन रसिक चर 
कर गहें कर कयो है छिडाइ बेलु वेत्र लपठाई ॥ 


दशहराो-- 


र्८ 
[ नट 
आजु दसदरा सुभ दिन आयो । 
स्पामसुद्र सिर घरे' जवारे ऊंझुप तिलकु वनायो॥ 
कमकथार कर लिएँ आरती ब्रमभामिनि मिलि मंगल गायो । 
“अन्नु्नुजदास' प्ुद्ित नेंदरानी गिरिधरछाल लाड छडायो ॥ 


चत॒भुज्ञदास 
२९ 
[ सारंग 


विजया दसमी छुम मंगल दिन 
घगरत जवारे श्री गिरिधारी | 
कुंक्म अक्षत कौ करि टीको 
हाथत लेत कंचन की थारी ॥ 
आरति करति देति न्‍्यौछावर 
संगल गावति सब व्रजनारी । 
देति असीस स्यामसुंदर को 
“चन्रुुजदास” जाय बलिंहारी॥ 


घर्षोत्सच [१७ 


रास- 


ड्े१्‌ रर 
(सेरव 


प्यारी ग्रीवा श्रुज् मेलि नितत पीड सुज्ञान। 
मुदित परस्पर लेत गति में गति 

गुनरासि गधे गिरिधरन शुननिधान ॥ 
सरस मुरलि धुनि मिले मधुर सुर 

रास रंग भीने गावें ओधर तान बंधान | 
“चन्रुभुज! प्रभु स्थाम स्यामा की नटनि देखि 

मोहे खय मग वन थक्ित व्योप्त विमान ॥ 

३२ 
( आसावरी 

ललित गावत रसिक नंदसुत भामिनी । 
सुभग मरकत स्यथाम मकर कुंडल वाम 

कनक रुचि सुचि वसन लज्ित घन दामिनी ॥ 
रुचिर कुज कुटीर तरनितनया तीर 

रटत कीकिल कीर सरद ससि जामिनी । 
मुखर मधुकर निकर मिले मदु सप्त छुर 

अधर पललब कुनित पुरलि अभिरामिन्री ॥ 
लाल गिरियरधरन मानिती मनहरन 

तोहि वोलत प्रिया हंसकुछगामिनी । 
चलहु सत्वर गति भजहु “चन्रुश्ु॒जः पत्ति 

सुंदरी | कुरु रति राधिके नामिनी ॥ 


१६] चत॒र्भुजदास 


श्र 
[ सारंग 


विजया दसमी छुभ मंगल दिन 
घरत जवबारे श्री गिरिधारी । 


कुंकुम अक्षत को करि टीको 
हाथन लेत कंचन की थारी ॥ 
आरति करति देति न्यौछावर 
मंगल गावति सब ब्जनारी । 
देति असीस स्यामसुंदर कों 
“चन्रुभुजदात! जाय बलिंहारी ॥ 

३० 

[ सारंग 
जवारे पहिरे श्री गोवधननाथ ! 
सुंदर मुखनि रखत सुख उपजत ब्रजजन किये सनाथ ॥ 


स्वेव जरी सिर पाग लठटकि रही करेंगी तामें लाल । 
तनसुख को वागो अति राजत कुंडल झलके रसाल ॥ 


अंग अंग छवि कहाँ लौ बरनों नाहिन चरन्‍्यो जात। 
चन्नुभुज' पशु गिरिघर छबि निरखत आनंद उर न समात ॥ 


वर्षन्सव [१७ 


रास- 


पे [सेरव 


प्यारी ग्रीवा धरुज्ष मेलि नितत पीड सुज्ञान । 
पुदित परस्पर लेत गति में गति 

गुनरासि गधे गिरिधरन गुननिधान ॥ 
सरस मुरल्ति धुनि मिले मधुर छुर े 

रास रंग भीने गावें औपर तान वंधान | 
'चन्रुभुज! प्रभु स्थाम स्थामा की नटनि देखि 

मोहे खय मग वन थकित व्योम्र विमान | 

र्‌ 
हे [ आतसावरी 

ललित गावत रसिक नंदसुत भामिनी । 
सुभग मरकत स्थाम मकर कुंडल बाम 

कनक रुचि सुचि वसन लजित घन दामिनी ॥ 
रुचिर कुंज कुटीर तरनितनया तीर 

रटत कीकिल कीर सरद ससि जामिनी। 
घुखर मधुकर निकर मिले मदु सप्त छुर 

अधर पलल्‍लव कुनित मुरलि अभिरामिन्री ॥ 
लाल गिरिवरधरन मानिनी मनहरन 

तोहि बोलत प्रिया हंसकुलगामिनी । 
चलहु सर गति भजहु “चत्रुशुज' पत्ति 

सुंदरी | कुरु रति राधिके नामिनी ॥ 


१८ ] चतुर्भुजदास 


री [ मालवगोरा 


साजे नटवर-मेख गोपाल । 
मधुर बेनु सु सद्गध उघटत तत्त थेई थेई ताल ॥ 
तरनि-तनयां-तीर परकत मनि जु स्थाम तमाल । 
ब्रज फी नारि-समृह मंडल बनी केचन-माल ॥ 
रास रप-गति निरखि उठपति तजी पच्छिम चाल । 
'चनुभ्ुज प्रश्नु देव-गन-मन हरयो गिरिधरलाल ॥ 


इ३छ 
[ माछवगोरा 
सदन गोपाल रास-संडल में मालव राग रस भरयों गावै । 


औधर तान बंधान सप्त सुर मधुर-मधुर मुरलिका बजाबै ॥ 
नितेत सुलप लेत नू पुर सच बहु विधि हस्तक भेद दिखाबे। 
उघटत सद्ग तत्त थेई तत्त थेई जुवति-बंद मन भोद बढावे ॥ 
थक्‍यो चंद मोहे खग म्ग गन प्रति छिनु अमित आन गति लाबे । 
“न्नुशु॒ज'प्रशु गिरिघर नट नागर छुर नर मुनि गति मति विप्तरावे । 


३५ ४ 
[ केदारो 
रिक्षये सखि | तें सॉवरो सुजान-राइ । 


तान बंधान अनूपम विधि सों मधुर ताल सुर सुघर गाह ॥ 
राखे प्रेम-ममोधि प्रानपति गृह भेद नेननि जनाई। 

उघटति सद्ग संगीत स्वामिनी नितेति पग नू पुर बजाई ॥ 
रास-रंग-हरि-संग रसु राख्यो अंग-अग गुन बहुत भाई । 
“चत्रुश॒ज' दास प्रभ्नु गोवद्धनधर लेत रहसि हँस कंठ लाह ॥ 


घर्षोत्सव [१९ 


52 [ फेदारों 


अद्भुत न>भेखु धरें जमुना तट स्याम सुंदर 
शुन निधान गिरिवरधर रास<रंगु नायें। 


जुबति-जूथ संग मिलि गाषत केदार रागु 
अधर वेनु मधुर-मधुर सप्द सुरनि साँचें ॥ 


उरप-तिरप लाग-डाट तत-तत-तत-थेई-तथेई-थेई 
उघठत सद्वावलि गति भेद फोउ न बाँच । 


“चत्रभुज' प्रश्न वन विलास, मोहे सत्र छुर अक्ास 
निरखि थकयो चेद-रथ हि पच्छिप नहिं खँचें ॥ 


दीपमालिका-अन्नकूट-- 
३७ ५ 
[ लारंग 
खेलन को धोरी अकुलानी । 
डाढ मेलि आतुर सनपुख व्हे स्पामसुंदर की सुनि झदु वानी ॥ 


घडडे गोप थकित भए ठाठ़े यह अबर्लों देखी न कहानी । 
नाचत गाद भई ब्रज नौतन बरपॉ-भरस कुसल यह जानी ॥ 


नंद-छुमार निवारि झारि घुख जै जे सब्द कहत करू बानी । 
“चन्रुसुज' प्रस॒ गिरिघस्त लाल को सदा रहौ ऐसी रजधानी ॥ 


२० ] चतुभुजदास 


३८ 
[ सारंग 


खेली व हो खेली गॉग बुलाई धूमरि धोरी । 

बछरा पर उपरेना फेरत डाढ मेलि के दौरी॥ 

आपु गोपाल छू मारत हैं गोसखुत कों भरि कोरी । 

घे घे करत लक्क॒टि कर लीनें घुख सो झ्ञारि पिछोरी ॥ 

आनंद मुदित ग्वाल सब बोलत घेरि करत इक्कठोरी । 

भन्नुभ्रुज! प्रभु गिरिधर जुग-जुग इद् ब्रज राज करो री ॥ 
३९, 

[ सारंग 
गॉोह खिलायो चाहत गिरिपर बरज्त हैं नेंदराई । 
घेलु बहुत बादी हे मोहन ! देखि हु क्‍यों थाई ॥ 

राखे हैं रखबार चहूँ दिसि व्रजराजा न पत्याई । 
जसोदा रानी और रोहिनी यह सिख भवन सिखाई ॥ 
बिना छाल खेलति नहीं धूमरि जब ऐसी सुधि पाई । 
हँकि-हूँकि कें ऊपर धावति छे लकुटी औ हृठाई॥ 
हँसि पुसिकाइ स्यामधन सुंदर मुरली मधुर बचाई । 
तब ही 'दास चद्रश्लुज' सब मिलि हक इक भर्ले खिलाई ॥ 


कानजगाई- 
80 
[ सारंग 
कांन जगावन चले कन्हाई । 
गिरिधर सिंघद्वार है टेस सखा-मंडली धाई॥ 


चर्षोत्सव [२२ 


विविध पिंगार पहरि पट भूपन, मफुलित उर आनेंद नसमाई । 
रुचिर गेंल श्रीगोवड्न की खेलत हेँसत सुखदाई ॥ 
टेरत धूमरि गाँग बुलाई, डाढ मेलि आतुर हे धाई । 
सावधान सब भोर खेलन को “चन्रुभ्ुुजदास' चली सिर नाई ॥ 


दीपदान- 


छ्श्‌ 
[ सारंग 


दीप-दान दे स्याम मनोहर सब गाइनि के कान जगावत । 
गॉंग बुलाई धूमरि धौरी ऊँचे ले-ले नाउे बुलावत॥ 
होइ सचेत भोर खेलन कों दौरी आये नेंकु सुनावत । 
सनमुख जाइ कूक मारत हैं मुख पट फेरि पछोंडे धावत ॥ 
मुदित गोपाल ग्वाल सुबल ले ताको चछरा ताहि मिलावत । 
चनुश्ुुज प्रभु गिरिघरन उाह सुनि हेंति गावत कर ताल चज्ञाचत्त ॥ 
हथ्री- 
छर 


गिरिधर बेंठे हठरी सोहत । 
ब्रज की वाल से ले आई भाति-भाँति की मेवा तोलत॥ 


बहुत भौति पकवान डला भरि ले-ले रोहिनी जसुमति डोलत । 
न जे हे 

भीर भई कहूँ ठौर न पावत ले-ले नाम सबन को ब्रोलत ॥ 

देत मिठाई स्थाम् अपने कर पितर रीति को जानि अमोल्त | 

चन्रुभुजदास' प्रञ्ञु स्याम सुंदर वर चरम रहो समय हटरी खोलत ॥ 


[ फान्हरों 


२२ ] चतुभुजदास 


गोवर्डनपूजा- 
४३ 
[ सारंग 
बड़डेन कों आगें के गिरिधर श्रीगोवद्धून-पूजन आवब । 


मानसी गंगा न्हवाइ नखसिख तें पाछें दूध धौरी कौ नावत ॥ 
बहुरि पखारि, अरगजा चर्चित, धूप, दीप, बहु भोग भरावत । 
दे बीरा आरती करत हैं ब्रजभामिनि मिलि मंगल गावत ॥ 
टेरि ग्वाल भाजन भरि दे कें पीठि थापि सिर-पेच बनावत । 
'सत्रुभु न प्रभु गिरिधर ब्रज इहिं विधि जुग-जुग राज करौ मन मावत ॥ 
४४७ 
[ सारंग 

नंदादिक जुरि चलि आए जदों श्रीगोवद्धन पूजन आजु । 
रामकृष्ण दोठ आगे दे के सीस जु चरन छुवावन काजु ॥ 

प्रथथ आई परनाम करत 

अघ कोटि कलप के तत छिलु भाजु । 

अब निदद्चें ब्रज बसे सदा हम 

सै रूप प्रणटे सिर ताजु ॥ 
घेतु खिलावत कुँबर तहाँ यह इततें मृदंग दुंदुमी गाजु । 
होत कुलाइल महामहोच्छव भोग धरथो गिरि सन्पुख साजु ॥ 


परिक्रम्पा करि बार-बार सब्र 
छुख निरखत है सब्र ही सम्राजु | 


वर्षोत्सव  २ररे 


आरती करत देत न्योछावरि 
मुदित फिरत हैं गोप सगाजु ॥ 

ए प्रकार सब कीन्हें विधि सों मनोस्थ मानि लियो गिरिराजु । 
“न्रुभुज प्रभु आए फुनि गृहमति कृष्ण सुन्यो मेटी मेरी खाजु १॥ 
४ 

[ सार॑ग 

गोवर्धन पूज्यों गोकुलराह । 
बल समेत सथ सखा चले मिलि खरिक्र खिलावन माई ॥ 
है-ले नाईँ ठेरि सब सुरमी नियरी लई बुलाई | 
देत फीक बछरा गहि मोहन पीतांवर हि. फिसई ॥ 
मेलि डाह चुलाई धृमरि सन्मुख आई धाई। 
ध्यतुभुज प्रभ्म॒ गिरिघरन निवारत हँसि करतार बनाई ॥॥ 


छ६ 
३ [ सारंग 
गोवद्धन पूजा करि गोबिंद सत्र ग्वालसु पहिरावत | 
आउ सुब्ाहु सुबल श्रीदामा, ऊँचे ले-ले नाें चुलावत ॥ 
अपने हाथ तिलकु करि चंदन अरु अंगनि लप्टाबत । 
चसन विचित्र सब॒नि के माथे विधि सो बॉधि बनांवत ॥| 


भाजन भरि जु भरी छुंडवारो ताही ताहि पठावत | 
त्रुभुज! प्रभु गिग्षिर फिरि पाछें धीरी घेतु खिलावत ॥ 


२४ ] चतुर्भजदास 


४७ 


गोवद्धून पूजि समै रस भीने । 
सहख भुजा गिरिधरन दूसरा जबत स्थाम सगा सँग लीने ॥ 
सुनि के उमगे घिरध वाल सब अगिनित साक पाक छुत कीने । 
जो कोऊ रही सकुच गुरुजन की भाद पस्तारि ब्ोलि दे लोने ॥ 
जे-जैफ़ार होत चहूँ दिसि ते भामिनि मिलि गावति सुर झीने। 
“चत्रुमुज प्रभु गिरिधरन सदा ब्रज राज करी भक्तनि सुख दीनते ॥ 


गोवर्डनोद्धरण- 


[ सार॑ंग 


४८ 
[ सारंग 
बारी मेरे कान्ह प्यारे अबहि दिनलु बारे 
केसे अति भारौ गिरि राख्यो घरि कर पर । 
कोमल भुज्ा तुम्दारी, यातें हो भे भीत भारी, 
देखि-देखि करत है हिरदो हृह घर-घर ॥ 
स्पाम महा बल कीनो, छित्रु में उठाह लोतो, 
आए गॉह ग्वाल सब्र सरनि, भेघ के डर । 
नीकौ दों ऊहों उपाइ, मिलि करि हें सहाह, 
लेहों बोलि वलि गई संग भैया हलघर ॥ 
नेंक हैं न बीच पारथी आठ जाम अधिषारौ 
बरखत है घन सात दिन एक श्वर । 
* चत्रुभुज' प्रभु गिरिधारी ब्रज्ञ राखि लियौ 
इन्द्र खिस्ताइ आई परधो चरननि तर॥ 


वर्षोत्सव [२५ 
गोपाष्टमी- 


८९ 
[ सारंग 
गोबिंद चले चरावन गेया । 
दीनो है रिपि आज भलौ दिन कहयो है जसतोदा मैया ॥ 


उबटि न्ववाइ बेसन भूपन सजि विप्नि देत बचैया। 
करि सिर तिलकु आखी बारति, फुनि-फूनि लेति बढ़ैया ॥ 


“चनुभुजदास' छाऊक छीके सजि, सखनि सहित बलगैया । 
गिरिधर गवनत देखि अंक भरि घुख़ चूम्यो व्रज़रैया ॥ 


प्रवोधिनी- 


६०0 
[ घिलावलरू 
जागो मंगल रूप निधान | 

हरि-प्रयोध अति ही दिन नीकौ 
मंगल रूप उदय भयो भात ॥ 
मंगल नंद, जप्तोदा रानी 

संगल घधरत देव मुनि ध्यान । 
* चत्रुभुज्ञ ” प्रभु गिरिधरन लाल को 
मेगल करत वेद ख्ति गान ॥ 


२६ ] चतुभुजदास 


ध्य्श्‌ 
[ बिलाबल 


बैठे *कुंज-मंडप में आइ। 

रच्यो सवारि सखी ललितादिक; 

यह सोभा कछु बरनी न जाई ॥ 

दीपमालिका रुचिर बनाई; 

घृत परिप्रनताइ । 

धूप दीप करि, फू माल धरि, 

नाना बिंजन छुभग करा ॥ 

गावत मगल गीत सकल मिलि; 

नंद-नेंदन पिय देव मनाइ। 

वारि आरती जुगल रूप पर 

* चन्ुश्ुजदास ? वारने जाइ ॥ 
प्र 


थे [ देखगंधार' 
वंठे सोभित सुंदर स्याम। 


नवल निक्ुज संडप प्यारी संग 
आनंद बीतत चारयों ज्ञाम ॥ 
सखी चतुर मिक्लि गान करत हैं, 
दीपमालिका करि अभिराम | 
सान देव सिर मौर सँवारौ 
पहिरावत उर पुहुपन-दाम ॥ 


+वेठे हरि नवनिक्ुज में जाइ 


चर्षोत्सिव [२७ 


चीतत ज्ञाम आरती वारत, 
जुगलरूप निरखत सब बाम। 
जगपगात नव वसन विभूषन 
मोहन जंग-अँग पूरन काम ॥ 
श्री वल्लम निज सदा विशजत 
भीगिरिधर गोविंद घनस्याम 
बालकृष्ण श्रीरधुपति जदुपति 
राज करो श्री गोकुल धाम ॥ 
“चत्रुभुज! प्रभ्भु गिरिधर सुखदाइक 
पूरे सकल मनोस्थ काम ॥ 
श्रीवल्भवेशोद्गान- 
५३ 
[भैरव 
श्रीयकछम-पुजसु संतत नित्य गाऊँ। 
मन-क्रम-चचन छित्ु एक ने विसराऊँ॥ 
पुस्पोत्तम-अवतार सुकृत फल फलित 
जगत-बंदन श्रीविट्ठलेस दुलराऊँ । 
» परप्ति पद कमल-रज निरखि सौखय-निधि 
प्रेम पुलकित कलहइ-क्ोटि नम्ताऊं ॥ 
श्री गिरिधरन, देवपति-मान-मर्दून करन 
घोप-रूछक खुखद हीला सुनाऊँ | 


२८ ] 


चतुभुजदास 


श्रीगोविंद ख्वाल-संग गाँइ के चलत बन 

रसिक रचना निरखि नेननि सिराझँ ॥ 
श्रीबालकृष्ण सदा सहज बालक दा मं 

कमल लोचन सु हरखित रुचि बढाऊ । 
भक्ति-मारग सुद्ृद करन गुन-रापि ब्रज- 

मंगल श्रीगोकुलनाथ हि लडाऊँ॥ 
श्रीरघुनाथ धमे-धुर-धीर सोमा-पिधु 

रूप लहरिनि दुख दुरि बढ़ाऊँ। 
पतित उद्धर्न महाराज श्रीजदुनाथ 

बिसद अंबुज दाथ सिरसि परसाऊँ ॥ 
श्रीघनस्याम अमिराम रूप बरिखा स्वांति- 

आस ज्यों रसना चातक रटाझऊँ । 
“चत्रुभ्रुजदास' परथौ द्वारे प्रनमति करे 

सकल कुल चरनाम्ृत भोर उठि पाऊँ॥ 


५्छ 
[ देचवगधार 


श्रीविद्वलनाथ गोकुल-भूप । 
भक्त-हित कलिजुग कृपा करि धरे प्रगट स्परूप ॥ 
सकल घम-धुरंधरन हरि-भक्ति निज्ञु दृह जूप। 
चरन अंबुज सिरसि परसत सोष कर अंधकूप ॥ 
आपु ही सेवा सिखावत, सकल रीति अनूप। « 
भोग, राग, पिंगार नाना चरचि दीप रु धूप ॥ 
“चत्रुभुज' प्रश्न गिरिधरन जुग बपु लीला सदा अछप । 
नंद-नंदन वहकुभ-नंदन एक मन है रूप ॥ 


घर्षत्सव [२९ 


जल 


[ धनाश्री 


श्रीविहलनाथ नथन भरि देखे। 
पूरन भए मनोरथ सच कछु हुती हु जिय आपेखे | 


श्रीवक्ठभसुत-सरन-बिना पिछले दिन गए अलेखे । 
दाम चतुर्मुज' ग्रशु सव छुत-निधि रहिए कृपा विसेखे॥ 

० 

5 [ सारंग 
सेवक की छसुख-रासि सदा श्रीमल्लमराज-कुमार । 
दरसन ही प्रसन्न होत मन पुरुषोत्तर-अवतार ॥ 


सुदृष्टि चिते सिद्धांत बतायो, लीला जग विस्तार। 
इह तजि, आन ज्ञान कहें घावत भूछे कुमति विचार ॥ 


“न्रुभुज' प्रभु उद्धरे पतित श्रीवि्वेल $पा उदार | 
जाके कदत गही भ्रुज इद करि गिरघर नंद-दुलार ॥ 
््छ 
[ सारंग 
सदा त्रञ ही में करत विहार । 
तबके गोप-मेष अवबकें प्रगटे द्विजबर-अबतार ॥ 


तब गोकुल में नंद-सुबन, अब वल्ठमगज-कुमार । 
आप हि चरचि दिखावत औरनु रह मत सेवा सार ॥ 
जुगल रूप गिरिषरन, श्रीव्रिइल लीला ए अनुसार । 
'चनुश्ुज” प्रभु सुख सेल-निवासी भक्तनु कृपा उदार ॥ 


३० ] चतुर्भुजदास 


प्ब्ट 
[ सारंग 
श्रीवल्ठभ सु प्रताप फलित, लीला-गुन-भाव ललित, 
प्रगटे' श्रीविद्वढेस गोकुल सुख-रासी । 
नख-सिख सोभा अनूप, कलिजुग उद्धरत भूष, 
रूप-सुधा पान करत नेननि ब्रजबासी ॥ 


दीनबधु कृपा करन, चितवनि त्रे ताप दरन 

छिनु-छितु आनद कंद अंबुज् मुख हासी । 
नचन्नुभुजा प्रश्नु जग स्वरूप, नदनंदन घोपनाथ 

ब्रिहरत एक साथ सदा गिरि गोवद्धून बासी ॥ 


धर, 
[ मलार 


प्रश्ुता प्रगट श्रीबिदचलनाथ की । 
आन ज्ञान सब ध्यान बाममत इहे विधि जगत अक्राथ की ॥ 
भक्ति भाव प्रगव्यो इहि मारग कलिजुग सृष्टि सनाथ की । 
सरन जात ही *करत कृतारथ, कर गहि सहज अनाथ को ॥। 
“चन्रुभुजदास ” आस परिपूरित छाया अंबुनज् हाथ की। 
कृपा-विसेष विराजहु निस्िदिन जोरी गिरिधर साथ की ॥ 
६० 
[ नठटनारायन 
कृपा-सिंधु श्रीबिद्वलनाथ । 
हस्त कमल छाया निस्तारी हुते जु अधम अवाथ ॥ 


वाधा कछु न रही अब तन-मन भए सुदृष्टि सनाथ । 
चत्रु श्रुज! प्रश्नु तुम सदा बिराजहु श्रीगिरिवरधर-साथ ॥ 


सौपत स्पाम दि कर गह्ठि भुज्ञा 


बर्षोत्सघ ३१ 


द१्‌ 
( कल्यान 


भजे विमल श्रीविट्ठल सुखद परत! 
ताप तन सोक भय भोद्द माया पटल 
विपति मम रटन दुख दुरित हरन ॥ 


भक्त-हित प्रगट भय दुःख दुरी करन, 
घोप-पति रसिक रस विसद करने। 
अमित माया जलद सोक सरवज्न नृप 
निगम-पथ नर झुबन सुदह हहने॥ 
चचन पीयूष मधु सुग्त करुना-उद॒थि 
दरस परम स्मग्न त्रिचिधि तसरन। 
अमर नर लोक सुर दुतिय समता नहीं 
जन * चतुभुज ” अंधि कमल सरने ॥| 
दर 
[ केदारो 
फिरि ब्ज्ञ वसहु भ्रीविद्वेलेस । 
कृपा करि दर्सन दिखावहु वह लीला वह बेस ॥ 
संग ग्वारऊ एगोइ गोकुछ गॉउठ करहु प्रवेस । 
नंदराइ ज्यों बिलसिय्रों संपति बहु उदार नरेप्त ॥ 


भक्ति-मारग प्रगट करि कलि जननि देहु उपदेस । 
रची रास-विलास वे सब गिरि गोवद्धून-देस ॥ 


चतुर्थ जदास 


बदन-इंदु ते ब्रिमुख नेन चकोर तपत बिसेस । 
सुधा-पान कराई मेटहु बिरह को लव लेस ॥ 


श्रीवरलम-नंदन दुख निकंदन सुनहु सुचित संदेस । 
“अन्रुभुज! प्रशु या घोषकुल कौ हरहु सकल कलेस ॥| 


दर 
[ सामेरी 


श्रीविहलनाथ-पौ प्रभु भयौ न ऋ्हेहे। 

पाछे छुन्यौ न देख्यो आगे हृह सच फिरि न बनेहे । 
मनुष-देह धरि धक्ति-हेत कलि-काल जनपु कौ लेदे ? 
को फिरि नंदराइ कौ बभो ब्रज-बासिनु बिलसेहे ? 
को कृतज्ञ करुना सेवक-तन कृपा सुदृष्टि चितेहे! 
गई खाल संग ले के को फिरि गोकुल गँउ बसेहै 
धर्म-धम उ्है ज्ञान कथन कों, जगत भगति प्रगटेहे ? 
को कर कमल सीस घधरिके अधमनि वचैहंठ पढेहे ? 
रास विलास महोच्छव रचि को भोग राग छुख दहे 
को सादर गिरिराजधरन की सेवा सारु छहहै! 
भूपन बसन गोवाल लाल के कौन सिगार सिखेहै ! 
को आरती वारि श्रीम्रर पर आनंद प्रेमु बढेहै / 
को बंदावन चंद गोर्विंदे प्रगट स्वरूप बतेहे १ 
का को चहुरि प्रताप जु ऐप प्रगट पुहुमि सब छहै £ 
का के गुन कीरति लीला जसु सकल लोक चलि जहै १ 
श्रीवक्मसुत दरसन कारन अब सब कोड तपेहे । 
'चत्रुभुजदास आज इतनी जो उद्दि सुमिरतु जनप्तु सिरेदै। 


घर्षोत्सव [ ३३ 
ह्ृ४ 
[ पूर्वी 
जयति आभीर-नागरी-प्राननाथे । 
जयति ब्रजगज-भूषण जसोमति, 
ललित देति नवनीत मिश्री सुद्दाथे ॥ 
जयति परसात दघि खात श्रीदामा संग 
अखिल गो-घन -इंद चरत साथे। 
ठौर रमनीक दूँदाविपिन सोहे 
स्थल सुंदरी-केलि ग्रुन गृह गाथे ॥ 
जयति त्तरनि तनया-तीर रास-मंडर रच्यौ 
तत्त थेई तत्त थेई तत्त था ताथे। 
' चत्रुभुजदास * प्रभु॒ गिरिधरन बहुरि 
अब प्रगठ विट्ेलेस ब्रज कियो सनाथे ॥ 


छ्ध् 
[ पूर्ची 
प्रगटे रसिक श्रीविद्वलशई । 
भक्तहित अवतार छीनों बहुरि ब्रञ्ञ में आइ ॥ 
मित्र ब्रह्मादिर ध्यान घरत हैं, निगम जाझों गाइ । 
सपेस सहखर मुख रटत रसना जस न बरन्‍्यों जाइ ॥ 


पीत पट ऊटि काछिनी ऋर मुरली मधुर चजाह । 
मोर चंद्रिका पुछुट मस्तक, माल तिलकु बनाड़ ॥ 


३४ ] चतुभुज्ञदास 


मकर कुंडल गंड मंढित देखि मदन लज़ाइ | 
ग्वालिनी के संग विसलत रास-मंडल माँह ॥ 
अंग-अंग अनंग सुंदर कहा कहीं बनाह। 
प्रानपति की निरखि सोमा “चन्रुभुज” बलि जाई ॥ 
६६ 
[ देवगंधार 
ब्रज जन गावत गीत बधाएं । 
श्रीविद्ुलनाथ प्रगठ पुरुषोत्तम गोकुर गृह जब आए ॥ 
श्रीगोवधन धर सुनि आनंदित अति आतुर उठि घाए । 
मिलत करत औसेर पाछिही नेन नीर ढरि आए ॥ 
वल्लभनंदन पिरद निकेदन सैल सकल छुख छाए । 
घर-घर आनंद भयो धोष में मौतिन चौक पुराए ॥ 
धनि दिन्ु धनि यह पहरु घरी छिलु प्रानजीवन घन पाए। 
धनि यह मंगल रूप नाथ को दरसत करूह नप्ताएं || 


अति आनेंद सों भवन-भवन प्रति मुदित निसान बजाए । 
'दास चतुझुज' प्रश्ु यह मंगल प्रेम के पुंज छाए ॥ 
७ 
[ गधार 
विट्डलनाथ अनाथ के तारन। 

श्रीवक्धम-गृद्द प्रगट रूप यह घरथो भक्त हित कारन ॥ 

दीनबंधु कपासिधु सहज ही भक्त-भक्ति विस्तारन । 

दास चतुमुज' प्रभु के नित मत चलत लाल गिरिधारन ॥ 


घपलत्खिस [३५७ 
६८ 
[ केदारो 
श्रीविद्वल [ प्रथु ] पिगटे आई। 
पौप वदी नौमी मंद्दा सुभ दिन घरी सप्ठ॒दाइई॥ 
खाल गोपी संतरे हरखे जहॉ-तहों तें उठि धाह। 
हाथन कंचन थार लिए हैं सग्स ग्रधुरे गोड़ ॥ 
विविध बाजे वनत चहूँ दिसि आनेंद उर ने समाह । 
कुपुम बरसत नभ सुरन तें जे-मे सव्द सुहाह ॥ 
पूरे मनोरथ भक्त जन के आनंद निधि को पाई । 
अन्य दोप जु मिटे जनम के भए मनोर्थ भाई॥ 


ज्ञात कम कराइ श्रीवक्मण दान विविध दिवाई। 
“चन्रुभुज! प्रयु गिरिधरन को जसु विविध विधि सो गाइ ॥ 


वृसंत- 
६९ 
[ बसंत 


केपरि छीट रुचिर बंदन-ज़ स्पाम मुभग तन सोहे। 
वीच-वीच चोबा लपठानो उपमा को इचां को है॥ 


इद सुख नव चसेत के औमर राधा नागरि जोहे। 
'सन्रुभुज्ञ! प्रभु गिरिघरन छाल छवि कोटिक मनमथ मोदे ॥ 


३६) चतुभुजदास 


७ 


[ चसंत 
नव बसंत आगम नव नागरि 
नव नागर गिरिधर सैंग खेलति | 
चोवा, चंदन, अगर, कुमकुमा, 
ताकि-ताकि पिय सनप्तुख मेलति॥ 
पुहुप अंजुरि जब भरत मनोहर 
बदन ढॉपि अचर घत पेलति ॥ 
चत्रभुन' प्रसु रस-रास रसिक कों 
रिश्ने-रिश्लें सुख-सागर श्लेलति ॥ 
७१ 
[ बसत 


मदन गोपाल छाल सब गुन-निधि खेछत बसंत निर्कुत देस । 
जुबतीजन-समूह सोमित तहाँ पहिरे भूषन नाना भेप्त ॥ 
मुकुलित नव द्रम पकछुव मेडल, कोक्रिक कल कूजत बिसेस । 
फूली नव मालती मनोहर मधुप शुज्ञार करत मश्लेस ॥| 
बाजत ताल, मृदंग, झाशि, डफ, आवज, बीना किन्नरेत्त । 
नृत्तत गुनी अनेक गुन भरे गावत जिय उ्है-ब्हे आवेस ॥ 
कुमकुम रँग भरि-भरि पिचकेाई ताकत नेन रु सीस केत । 
रंग-रंग सोभा अग-अग प्रति, निरखि बिरह भाज्यों बिदेस ॥ 


जानत नहीं जाम घरी वीतत अति आनंद हदें प्रवेस। 
दाप चतुअुज' प्रभु सब सुख-निधि गिरिपरघर ब्रज-जुबनरेप ॥ 


घर्षोत्सव [ ३७ 
ज्र 

| सारंग 
देखि सखी नव बसेत आगम नीके लागत नव फूल पछब नए | 
नाना वरन सकल बृंदावन जहाँ तहाँ द्रुम वेलनि मए॥ 
प्रगव्यो रति-पति आईं सुखद रितु, हेम-काल कलह जु गए। 
रजत मधुप, कीर, पिक्र कूजत, ठोर-ठोर आनंद ठए ॥ 
जअपुना-त5 रपनीक परम्त रुचि ऊुंज चितान रूलित छए । 
तहाँ सालि नट्वर नैंद-नंदन वेठि रहे तेरे जु लए 0 


जानि सु समय “चतुश्चेज' प्रभ्म॒ आतुर संदेस तोकों है दए। 
वेगि चलहि मिलि गिरघर पिय सेंग, सब सुख करदि विलास जए॥ 


७३ 
[ छूडित 

आगम भयी नई ऋतु को सखि 

जब तें विदा भयो हेमंत। 
विरहिनि के सागन ते सजनी ! 

आचत है चलल्‍यो री ! बसंत ॥ 
प्न सिद्दाय पर त्ीय भर्छे भरि 

भाँवरि लियो ताहि कौ कंत । 


'चतुझ न प्रभु पिय. तारी बजावत 
या जाड़े को आयो अंत ॥ 


३८ ] चतुभुजनदास 
७छछ 
[ देखगंधार 
आजु हरि होरी खेलन आए। 
मागध लोक सकल सदननि के घर-घर आनंद गाए ॥ 
सरस बसंत दँसत घुन्दावन ऋतु-प्रभाव जनाए। 
छूटि गई लोक-लाज मसजादा फिरत सबे ही धाए । 
ज्ञान, ध्यान, जप, तप सब्र बिपतरे, आसन घुनिगन छोड़े । 
आगम निमसनि के पंडित सब सिव विरंच वौराए॥ 
भर ग, बेन्न, मुरली, महुवरि धुनि नीके सब्द सुनाएं । 
मुनि-सुनि चोंकि परी नवनागरी सो भेद नही जमाए ॥ 
राधा जू सुंदर वर प्यारा नीकौ मतौ उपायो। 
कुंज महल तें निकसि द्वार व्है मोतिनि चौक पुरायो। 
सकल सुगधि घोरि कर लीनें सखियनि पास मेंगाए। 
चहुँ दिसि ते छूटो पिचक्राईं अदभुत खेल मचाए ॥ 
चोवा चंदन बुका बंदन अबीर गुलाल उडाए। 
मगन भए डोलत जित-तित द्वो गिनत न राजा राए ॥ 
दीनी सैनसखी ललितां कों लालन गहि पक्ररए । 
हँसी ओट सारी दें सब मिलि तांडव नाच नचाए ॥ 
पाई बात बात मनमोहन राधा उर लपठाए। 
तिहि ओमर वृपभानु-नन्दिनी अधर सुधारस प्याए॥ 
वरसत कुसुम करत सुर जज मेघ निम्तान बज्ाए। 
नीकौ विद्ार नंद-संदन कौ दास चतुभ्भुजँ गाए ॥ 


वर्षोत्सव 


[३९ 


कल | 
[ चस्त 


खेलव वसंत गिरिधरन लाल | 
जूथनि जुरि आई ब्रज की बाल ॥ 


फुकुम भरि भरि झुरकत गुलाल | 
के हप्ठावव चोवा रपाल ॥ 
चंदन चरचत दुईं गाल। 
रही पाग ढरकि अरध भाल ॥ 
मुरली धुनि सिशिवतत गोपाल | 
भयों पमथ ठखि आलवाल | 
गोवघनधर रसिक्ररा३ । 
चन्नुश्नुजदास” बलिद्वारी जाई ॥ 
हे 
के [ ज्लेतश्री 
खेलत फागु संग मिलि दोऊ 
आनंद भरि पिय प्यारी दो । 
नवल किसोर रसिक नदरनंदन 
इत चवृषमभानु-दुलारी द्वो॥ 


नर रितुतज छता दम फूले 
चरन वरन छत्रि न्यारों हो । 
गुंजत मधुप कीर पिऊ कुन्रत 
सत्रन सुनत सुखकारी हो ॥ 


४० ] 


चतुर्भुजदास 


तेसेह सुभग गौर सॉगल तन 
बनी जोट इक सारी हो। 
कमल नेन पर बुका भेलत 
हँसि सकुचति सुकुमारी हो ॥ 


भरि अरगजा कनक पिचकाई 
धाई सब व्जनारी हो। 
भरत भोँवते मदन गोपाले 
बढधो रंग अति भारी दो ॥ 
बहुरयो मिलि दम पाँच सखी 
गोविंद भरे अकवबारी हो। 


चोवा चंदन अगर कुंकुमा 
दियो सीस तें ढारी हो ॥ 


प्रेम मगन मोहन मुख निरखत 

तन सब दसा खरिसारी हो । 

' चतुभुन्न ! प्रभु सुर नर मुनि मोहे 

गुननिधान गिरिधारी हो ॥ 

3 
[ नट 

खेलत गिरिधरन लाल, परम मुदित ग्वाल बाल, 
इत बनी ब्रज नारी नव, होरी बोलना ॥ 
गावत नट नारायन राम, जुबती जन खेलत फामु, 
गारी देति गोप कुवरि करि कलोलना ॥ 


चर्षोत्सव [४१ 


वीना वेसु तान तरंग, चाज्ञत मधुर सृदंग, 
भेरी महुवरि डफ़ झोंझि ढदोलना । 
केसरि कुमकुमा सुरंग, पिचकाई भरि भरि तरंग, 
व्र॒ज्ञ जुबतीनि छिरकि, मिलि ब्रज्न॒ ठोलना ॥ 
मोहन को पकरि छेहु, फणुवा मिम्र फेंट गहु, 
मोडत मुख रोरी घोरि करि कपोलना ॥ 
* चन्रुभुज ! प्रश्नु फगुवा दियो, राधाजू को भायो कियो, 
पीतांवर खंचि लियो करि इज्योरना ॥ 
८ 
[ घरसेत 
गावत चली बप्त वेधावन नंदराइ-दुरवार । 
वानिक वनि चली-चोख मोख सों प्रजजनन सच इकतार ॥ 
अंगिया लाढ लसत तन सारी झूप्क उर नप्र हार। 
वेनी ग्रथति इलति नितंविनी कहां कहूँ वडडे बार ॥ 
मृगमद आडी बड़ेडी अंखियाँ ऑज्न अंजन पूरि । 
प्रफुलित बदन हँसत दुलरावत मोहन जीवन मूरि ॥ 
पद जेहरि, केहरि कटि किकिनी रहो विधक्ि छुनि मार । 
घोष घोप प्रति गलिन गलिन प्रति विछुप॒न के, झंफार ॥ 
कंचन कुम सीस पर लीने मदन मिधु तें भरिकें । 
ढॉँपे हैं पीव बसननि जतन करि मौर मेजरी घरिकें ॥ 


अबीर गुलाल अरगना मौंधी व्रिधि न जाति विस्तारी । 
मेन-सेन ज्योनारि देन को कपलनि कप्रलनि थारी ॥ 


चतुभुजदास 


तैसेह सुभग गौर सॉबल तन 
वनी जोट इक सारी हो। 
कमल नेन पर बृक्रा भेलत 
हँसि सकुचति सुकुमारी हो ॥ 


भरि अरगजा कनक पिचकाई 
धाइई सब व्रजनारी हो। 

] क्र 
भरत भाँवते मदन गोपाल 
बढयो रंग अति भारी हो ॥ 


बहुरयो मिलि दस पाँच सखी 
गोविंद भरे जेँकबारी हो। 


चोवा चंदन अगर कुंकुमा 
दियो सीस तें ढारी हो ॥ 


प्रेम मंगन मोहन मुख निरखत 

तन सब दसा गिसारी हो | 

' भतुभुज ” प्रश्चु सुर नर मुनि मोहे 

गुन-निधान गिरिधारी हो ॥ 

७७ 
[ नठ 

खेलत गिरिधरन लाल, परम प्रुद्त ग्वाल बाल, 
इत बनी ब्रज नारी नवल, होरी बोलना ॥ 


गावत नट नारायन रागु, जुबती जन खेलत फागु, 
गारी देति गोप झुवरि करि कलोलना ॥ 


घर्षोत्सव [४१ 


वीना पेनु तान तरंग, बाजत मधुर मदग, 
भेरी महुवरि हफ़ शकेझि ढोलना । 
केसरि कुमकुमा सुरंग, पिचकाई भरि भरि तरंग, 
ब्रज जुबतीनि छिरकि, मिलि ब्रज्ञ ठोलना ॥ 
मोहन को पऊरि छेहु, फगुवा मिम्र फट गहु, 
मॉडत मुख रोरी घोरि करि कपोलना ॥ 
। सत्रुभुज ! प्रभु फगुवा दियो, राधाजू को भायो कियो, 
पीतांवर खचि लियो करे लैंझोरना ॥ 


ए्ट 
[ घर्सत 
गावत चली बठंत चेंधावन नेदराइ-दखार । 
वानिक वनि चली चोख मोख सो प्रजजन सब इकप्तार ॥ 


अगिया छाल लसत तन सारी घम्तक: उर नव हार। 
वेनी ग्रथति इलति निर्तत्रिनी कहां कहूँ वड़ड़े भार ॥ 
मृगमद आडी बड़ेडी अंखियाँ ऑजन अंजन पूरि। 
प्रफुलित बदन दँसत दुलराबत मोहन जीवन मूरि ॥ 
पद जेहरि, केहरि कटि क्रिकिनी रहो विधकि मुनि मार । 
घोष घोष प्रति गलिन गलिन प्रति विछुबन के झंकार ॥ 
कंचन कुंभ सीस पर लीने मदन सिंधु ते भरिकें । 
ढोपे .हैं पीत बसननि जतन करि मोर मेजरी घरिकें ॥ 


अबीर गुठाल अरगजा सौंधी विधि न जाति विस्तारी | 


मेन-सेन ज्यॉनारि देन को कप्रछमति कप्रलनि थारी ॥ 
६ 


४२ ] चतुर्थ जदास 


पहुँची जाइ ्िंघ पौरी जब विपुर जुवत्ति-परप्ुदाई। 

निज मंदिर तें निकतति जसोमति सन्झमुख आगें आई ॥ 
भई भीर भीतरे भवन में जहाँ ब्रजराज-झिसोर । 
भरति भोँवते प्रानपिया कों घेरि फेरि चहूँ ओर ॥ 


ब्रजरानी घुसिकरानी सुरिकें पकरन मई जब कर की । 
ले सब सखी लखी कछु बतियनि मिसही मिप्त उत सरकी ॥ 
कुकुम रंग सो भरि पिचकाई छिरफ्त जे सुकुमारी । 
बरजत छींटे जात द्रगनि में धनि वे पॉछनवारी ॥ 
बदन चंद सों चोबा मथिके नील कंज लपठावे । 
अलके सिथिलित पास सिथिलानी वेई फुनि बौधि बनावै ॥ 
मरत निसंक मरी अऑँकवारी भ्रुजनि बीचु श्रुञ् मेले । 
उन्म्द ग्वारि बदत नहिं काह झेल खेल रस खेले ॥ 
कियौ रंगमग्यौ ललित त्रिमंगी मयो ग्वालिनि मन भायौ । 
टक झक में झुक्कि एक ही विरियाँ लालन कंठ छगायौ ॥ 
ताल म॒दंग लिए श्रीदामा पहुँचे आह सह्दाई । 
हलधर सुबंल तोक मधुमंगल अपने मीर बुलाई ॥ 
खेल मच्यो मनि खचित चौक में कहत कद्दा कहि आवबे। 
* सत्रुशुज ” प्रभु गिरिधरनागर कों देखत ही बनि आवे ॥ 
७९, 
[ गोरी 
गोरी गोरी गुजरिया भोरी-सी तें मोहे नेंदलाल । 
खेलत में हो हो जु मंत्र पढ़ि डास्थौ तें जु गाल ॥ 


घर्षोत्सिच [ ४३ 


तेरी सौ सनी अगिया उरज़नि पर अरु कटि छेँहगा लाल । 
उघरि जात कत्रहँ॥ चढत जेहरि ढिंग एडी छाल ॥ 
सकल तियनि में राजत है ज्यों मोतियनि मं लाल ! 
' दाप्त चतुश्ुन् ! को प्रथ्ु॒ मोह्यौ अधर-पुधा रंग लाल ॥ 


८5 


[ धमार-गौरी 


गोकुल-राइ-कुमार कमल दछ लोचना । 

ठाठे सिंध द्वार कमल दल लोचना ॥ 

नख पघिख भेपु बनाइ कसलछ० 

सुंदरता अति चारु कमल० ॥ 
रसमसे नंदक्किसोर निकसे झेलन फागु । 
मधुर पेनु कर से घरें गावत गोरी रागमु ॥* 
आए ब्रज के चौहटें लिये सखा सध संग | 
नव भूषत नव बसन सोहत सॉचल अँग ॥ 

उपप्ता कही न जाई सुंदर मुख आनंद । 

चालक वबुंद नच्छेत्र प्रगटे पूरन चंद ॥ 

घाजत ताल मृदंग आवज्ञ डफ मुख चंग । 

पदन भेरि सुर बीन मिडि गिड़ी झाँझि उपंग ॥ 
खबन सुनत चली दोरि गृह-मृह ते ध्रजनारि । 
तिनमें परप्त सुदेस श्रीराधा अति सुकुमारि ॥ 





# प्रस्येक के साधनचकऋमलदल लोचना । 


४४ ] 


बने चीर आभ्रन सब तन विविध सिंगार । 
कंकन अरूु किकेनी उर गज-मोतिन हार ॥ 


नक वेसरि ताठंक कंठपिरी अनुभाँति | 
चौकी बनी जराइ दूरि करत रवि-कांति ॥ 
सेंदुर तिलऋ तँबोल खुटिला बने विसेख । 
सोहति केसरि-आड कुमकुम काजर रेख॥। 


प्रफुलित आनंद भयो चितबत दरिम्ुख ओर |। 
मनु बिधु प्रीतप मिल्यो सादर चारु चक्रोर ॥ 
नेन रूप रस भरे बारंबार निहारि । 
गावहिं शूमकि चेत बीच सुद्दाई गारि॥ 


चोबा चंदन अगर संधे सजे अनेक । 
पिचकोई कर लिये धाई एक तें एक॥ 
अति भरि बाँघी फेटि सुरंग अबीर ग़ुलाल । 
दुहँ दिसि माच्यौ खेल इत गोपी उत खाल ॥ 


नर नारिन परी चोख छिरक्त तकि तकि छेद । 
भरत भई अति भीर मानहूँ बरसत मेह ॥ 
वरन वरन भए बन अंगनि रहे लप्ठाइ । 
ऋ्रीडा रस बस मगन आनेंद उर ने समाइ ॥ 


ब्रज-जुवतिनु मतौ मत्यौ सुख न जनावति बैन । 
पकरि नेक घनस्याम मिलवति इत उत सेन ॥ 
जुबति-जूथ दल पेलि दीने सखा भजाह । 
कहति कहा मतु करहि, अब तो कछु न छुद्दाह ॥ 


घर्षोत्सघ ४५, 
कहत न बाँचे कछ वचन गारि अरु भीत । 
शुंडनि जुरि चहुँ ओर जाइ गह्मो पट पीत ॥ 
नवल कुँवरि जानियें अब जो घुरली छेहु । 
राधाहि करहु जुद्दार हमारों फगुवा देहु ॥ 

फगवा देहु न देहु छोडहु ओर पाई । 

हमारो भायो' करु॑ छूटो माथी नाह॥ 

प्यारी पिय सों कह्चौ अति मीठे मदु बोल । 

कात्र ओजे नत रोरी हरद कपोल ॥ 

मुख मोंडे छवि भई कोटि मदन पिरताज् । 
त्रिभुवन सौभग लिए मन्तों ब्याह आयो आजु ॥ 
कीरति अविचल रही जुग जुग इहि मजवात । 
श्री गिरिधर को जसु गान नित करहु चतु्ुजदात ॥ 


्टर्‌ 
[ विलावल 


मी नेदसुबन ब्रज सोवते फाशु संग मिलि खेली जू। 
आजु हमें तुम्हें जानवी जो जुबती दल पेलौ जू॥ 
रसिक सिरोधनि सॉवरे स्वन छुनत उठि धाए जू*। 
वलि समेत सब टेरिके घर घर ते सखा बुलाण।॥। 





पैत उरसागर (ना. प्र, सभा ) परिश्िष्ट (१) में यह पद सूरदास को 
छोप से छप। है, जिम्नके लिये संपादक को अर्थ संदेद्द है। देखो छर-सागर परि 
(१) पद १२९ । 


# अ्येक तुझ के साथ “ जू * का प्रयोग है। 


४६ ] 


चतुर्थुजदास 
विविध भाँति बाजे बजे ताल मृदंग उपंग। 
दुंदुभि डिसडिम झालरी आवज़ कर मुख चेंग॥ 


उतते नवस्तत साजिकें निकर्सी सकल ब्रजनारी । 
झुंडनि आई श्रमिक गावति मीठी गारी॥ 


केसरि छुमकुम घोरिके भांजन मरि-भरि छाई। 


छुटी सनम्ुप्र स्थाम के करनि कनक पिचकोई ॥ 


उतहि समाज गोपाल सों भरे महारस खेलें। 
चोवा मगमद सानिके जुबति-जूथ पर मेलें ॥ 


सोभित बालक हंद में हरि इल्घर की ज्ोरी । 
उतहिं. चतुर चंद्रायही श्रीराधा शुननिधि भोरी॥ 
* सोइ बदों ” ललिता कहे, पग न ॒पिछोंडे डारे । 
इत नायक उत नायिका को जीते को होरे॥ 


टिके परस्पर देखिये खेल मच्यौं अति भारी । 
इत उत अठक न मानदहीं चौंक परी नर नारी॥ 
जुबति जूथ दल पेलिक छेकि सुबल गहि लीनों । 
कठ उपरना मेलिकें खेंचि आप बस कीनों ॥ 


सुनहु सुबल सॉोंची कहो तो भले पावों। 


छलबल वानिक वानिके नेंकु हलधर कों पकरावौ ॥ 


बहुरि सिमटि सब सुंदरी संकरपन पिलि घेरे । 
फेंट गही चंद्रावही उलटि सखनि तन हैेरे ॥ 


धर्षोत्सव [ ४७ 


सौधे नायें सीस तें एक काजर ले कर आई । 
मोहन घुरि हँसि यों कह्यौ देखो दाऊ आँखि अँजाई ॥ 
फिरि प्यारी नागरि राधिका तके स्थाम जहाँ ठाढे । 
और सखीनि की ओट हे गहे औचकों गाढे ॥ 
देखि सखी चहुँ ओर ते दौरि आइ लपठानी। 
अंग-अंग वहु रंग सो. करति बात मनमानी ॥ 
केपरि सों पट बोरिकि श्रीछ्ुख माँड्यो रोरी। 
तारी हाथ बजाइ के बोलत हो हो दोरी १ 
पराप्ति परम सुख्र ऊपज्यों भयो तियन मन भागी । 
सादर चारु चक्कोर ज्यों मत्ु विधु पोतम पायो॥ 
नागरि अति अनुराग सों मुदित बरन तन हरे । 
स्पेस वर वारनें इक अंचल हरि पर फेरे ॥ 
मगन भई ब्रज-सुंदरी नव रस श्रीज्यों हियो। 
उत अग्नज इत स्याम पे दुदुँ दिसि फगुवा लियो॥ 
* चत्रुमुज ? प्रभु संग खेलद्दी इहि विधि गोपहुमारी । 
सत्र ब्नज छायो प्रेम सो सुख-सागर गिरियारी ॥ 
८२ 
[ घसेत 
प्रथम बसंत पंचमी पूजत 
कनक करूस कामिनी उर फुले। 
आयो मदन महीप सेन ले 
अंब-डाग पर कोकिल घूले ॥ 
ठौर ठोर द्रुम वेली फूली कालिंदी के कूले । 
'चनुअन्र! प्रभु गिरिधर सेंग विग्दत स्प|मा स्पाम सम तुले ॥ 


४८ ] चतुर्भुजदास 
८३ 
फूली द्रुम-बेली भाँति भाँति। 
नव वसंत सोभा कहि न जाति ॥ 
देखे रंग रंग 'हरख न ] 
खबननि पोषत पिक मधुप बन ॥ 


सुखदाइक नासा नव आमोद | 
रसना मधु स्वरादनि बहु विनोद ॥ 


कुसुभनि कुसपाकर सहाई । 
त्रिविधि समीर हिरदौ सिराह ॥ 
*दाप्त चतुश्नुज ! प्रभ्नु गोपाल । 
बन बिलसत गिरिधरन छाल ॥ 


[ वसत 


८४8 
' [ बिद्दागरों 
बरसाने की ग्वालिनी खेलति फासु व्सता दो । 
सहन मारने काहु की मात पिता खुत कंता द्वो ॥ 
चंद्रभगा चंद्रावली मधि नायक राजति राधा हो । 
सहज सुरूप सुद्दाननों स्तो पिधपु अग्राघा द्वो॥ 
सकल साज सेंग ले चली ,आई' बट संकेत हो । 
पठई सखी एक आपुनी नंद-कुँवर के हेत हो ॥ 
चली सुचतुर-प्िरोमनि और खेलन को रस फागा हो । 
रप्तिक कुंबरि बृषभान की तुम सों अति अनुरागा हो ॥ 


घर्षोत्सव [४९ 


रामकृष्ण हेँसि यों कह्मौ सुनो हो सखा श्रीदामा हो । 
हम पे आईं से जुरीं और तिन में अति भागा हो ॥ 
वेगि चलौ सब साज के दिखाबो अपने हाथा दो । 
जैसे बहोरि न आवहीं छोंडि आपुने साथा हो ॥ 
अनत अबीर गुलाल के देंह निसान पुराई हो। 
बोहोत ऋलस सौंधें भरे फुंडुमा भरि पिचकाई हो ॥ 
दल बादल ज्यों देखि के सन्युख आई धाई हो । 
मेघ घटा ज्यों बरखे ही हो अद्भुत खेल मचाई द्वो ॥ 
कमलनि छै छे नवला सी कुसुम गंद करि मारी हो । 
मुरि भाजे बलि मोहना हो हो कहें त्रजनारी हो ॥ 
चद्रायही जु बल गहे स्याम गहे श्रीस्यामा हो | 
सखा गए सत्र भाजिके लियो है छिठाइ दमामा दो ॥ 
संकरपन सौंधे भरे स्थाम भरे छझुकुमारी हो । 
आनन सी सेंवारि के भेष बनायो नारी हो ॥ 
रत वत्त भई प्रज्न सुंदरी लीला कहिय न जाई हो । 
“चनुभुज्ञ' प्रभु इन बस फ्ियो गिरि गोवधनराई हो ॥ 
८५ 
[ धमार-गोरी 
प्रम में अति रस वत्मी हो हो, होरी खेलत नंदक्किसोर । 
गोरी राग अलापन गावत, मधुर सधुर मुरली कल घोर ॥ 
- कदि पियरों पढे फ्रेंड बनती छब्रि, सीम चन्द्रिका मोर । 
मन्‍्मव मान इस हैँमि चितवनि, चपल नेन की कोर ॥ 


«५० ] चतुभुजदास 
बालक पृंद स्थाम-सग सोभित, उत सँग हैं प्रज्ञ नारि ! 
विबिध पिगार सजी प्िलि झुंडनि, देति भौवती गारि ॥ 
देखि सपाज्ष सखा मोहन को, धाई मनहिं हुलासि । 
तिनमें प्रुझय राधिका नागरि, सकल सुखनि की रासि॥ 


दुंदूभि झोॉँझ मुर्ज डफ बर्जे, सुदंग उपंग अह तार । 
दुहुँ दिसि माज्या खेल परस्पर, घोष-राय दस्बार ॥ 


चोषा साखि अरगजा चंदन, फेपर सुरंग. पिलाइ । 
तकि-तकि तरुनि गोपालहि छिरकति, करनि कनक-पिचकोह ॥ 


उत मन मुदित लिए कर सौंधों, सनि सहित बलवबीर । 
जुवति-कर्दवनि ऊपर बरखत, सुरंग गुठाल अबीर ॥ 


जुबति जूथ पेलि सन्धुख हे, मोहन पकरे जाह। 
काजर नेन आऑजि प्रीतम कें, घुरही लई छिडाइ॥ 


पिय प्यारी की जोटी बनाई, अचल सों पट ज्ोरि । 
सेनहिं सेंन परसि कर सों कर, हँसति सब मुख मोरि॥ 


मगन भई तन की सुधि बिप्तरी, हंदे गह्लौं अनुराग । 
यह सुख तीन लोक में नाहीं, गोपिनि कौ बड भाग ॥ 


चीर हार अंग अंगनि भींजे, कीच सँची व्रज-खोरि। 
मानहूँ प्रेम-समुद्र अधिक, चछ उम्रगि चल्यौ म्िति फोरि ॥ 


£ चन्रुभ्ुुजदास ” विलास फाग को, कहत ने वरन्यों जाह । 
लीला कछलित देव-गन मोहे, गिरि गोवर्धन-राह ॥ 


घर्षोत्सव [५२ 


<६ 
[ कानरो 


चुन्दावन में खेलत होरी । 
बालक-पुंद स्थाप संग सोमित 
जुवति-जूथ मधि राधा गोरी ॥ 


नवप्त साजि सकल ब्रजसंदरी 
गावति आवति गारि सुहाई । 
नैन कटठाच्छ दरत हरिनी मन 
मिरिधर पिय को चित्त चुराई॥ 


ताल, पखावज, वंध-धुनि बाजत 
विच मुरली-धुनि सहज सुहाई। 
होल, निशान, दुंदुभी बाजत 
मदन भेरि, आनक सहनाई ॥ 

रुप, मुज्न अरु झोँझ झालरी 

चाजनत कर फठताल इउपंगा। 

अरु पिनाक किन्नरी श्रीमंडल 

मधुर जेंत्र वाज़्त मुख चेगा॥ 


करहुँकऔ दोझ मिलि. गावत 
मानहूँ कोकिल स्वर मोर । 


सप्त मुरनि मोहे स्थिर चर वरु 
अरु मोहे रतिपति जोर ॥ 


«२ ] चतुर्भुजदास 


चोबा चंदन और  अरगजा 
अरू छिरकति कुंकुम को नीर,। 
बरखत मेघ मानों चहुँ दिसि त॑ 
सोभित है तन स्थाम सरीर ॥ 


जुब॒ति -जूथ.. हृषभानु - नन्दिनी 
गिरिधर पिय लीन्हे हैं घेरि। 
हाथनि सोहति कनक पिचकोई 
छिरकति कमल बदन पर हेरि ॥ 


श्रीराधा सेननि' दे आई 
चंद्रावलि पकरे भरि कोरि । 
तैंन ऑजि सुख मंदेन कीनों 
तारी देति हँसति मुख मोरि ॥ 


तब प्यारी मोहन गहि लीने 
श्रीराधा कर सर्वेत्त कीनें। 
प्रजबनिता मन पूरन कीनों 
प्रेम सलिल उर अंतर भीनें ॥ 


इृह्दि विधि प्रिय-सैंग खल़त होरी 
नाचति गावति हँसति किसोरी। 
गिरिधरछाल की ढीला गावे 
धन्रुभुजदासा चरन-रज पावे ॥ 


धर्षोत्सच [ «३ 


८७ 


[ भडानो 
भैया मोहन ख्याल परथो। [री ] 

सुरंग गुलाल अवीर छुमकुमा 

है करि मानों मेरों बदन भरथो ॥ [री | 

ज्यों ज्यों सतराति त्यों त्यों नियरें आवत 

झटकि अंचल, मोहन अंक भरथो | [ री ] 

धन्नुभ्ुज्ञ' प्रभु गिरिघर की ढिंग यों 

चूँचि कपोलनि ले जु उगार धरधौ॥ [री ] 


८८ 
[ गोरी 
ललना खेले फागु बनन्‍्यो व्रज-सखा लिये नेंइ-नंदना । 
बसी घरें कहत हो हो होरी जुबती-जन मन-फेंदना ।। 
घर-घर ते सुंदरि चली देखन आनेंद फंदना | 
साजें ताल मृदंग झाँप उफ गावत गीत सुछेदना ॥ 
ठाई ठाई अगरु अबीर लियेकर ठाई ठाई बूका वंदना । 
हाथनि धरें कनक पिचकॉई छिस्क्रत चोवा3चेंदना ॥ 
क्रीडारस-बप्त सये मंगन सत्र मान ने मन आनंदना.। 
दाम चतुशुज प्रभु सव सुख-निधि गिरिधर-विरद-निकेदना ॥! 
८९ 
[ च्ंत 
मदन मोहन प्यारी राधा-सैंग 
खेलत सरस बसंत । 
अबीर गुलाल कछुंकुमा केप्तरि 
तकि तकि के छिस्कति हसेत ॥ 


«४ ] चतुभुजदास 


ताल मदंग मुरज डफ बाजत 
गावत राग हिंडोल सुद्दंत । 
“चन्रु भ्रुज' प्रभु गिरिधरनलाल छवि 
देखि थक्रित मनमथ लजत।॥ 
२९७ 
[ गौरी 


मदनमोहन गव्दर वन खेलत सरस धमारि । 
सेंदुर भरि बहु मोगें आई सत्र ब्रज्ञ नारि ॥ 
फूले लता चहूँदिंपि बरन बरन बहु भाँति । 
भयो इलास जंतुनि कोकिल कल कॉति ॥ 
गुजत मधुप सुहाए स्रवन सुनत छुख होह । 
वैभव निरखि नयो रँग उठि धाए सब कोड ॥ 
बाजत ताल पखावज् आवज डफ मुख चेग । 
वेनु मधुर धुनि ऋूजत स्थाभसुदर ता संग ॥ 
नितेत नाना बानी सुघर हछुदेस । 
बोलत द्वो हो होरी भमयो अधिक आवेस ॥ 
चोचा अगर अरगना केमरि पिली सुरंग । 
छिरकति भर पिचकॉरई सोभित छींठटे अंग ॥ 
तब सखी सात पाँच मिलि मोहन पकरे जाह । 
सोधो छॉटि नेननि में मुरली लई छिटाह ॥ 
एक सखी कर में ले फिरति मंडी जोरि। 
तिनहिं मध्य ब्रजपति गति लेत चतुर चित चोरि ॥ 


वर्षत्सिव [ «७ 


परसत कर उर चोली बोली ठोली डारि। 
मंद मंद मुसिक्काह के देति परस्पर गारि ॥ 
पट खेंचति मुख माडति अति प्रम्ुदित त्रजवाल । 
आलिंगन में घोलत फगुवा देहों गोपाल ॥ 
रहत चीर द्रुम द्रुम प्रति टूटत मोतिनि हार | 
भयो प्गन मन सत्र को तन की तजी संभार ॥ 
अंचलु हरि पर फेरति स्ेत्तु डारति बारि । 
प्रेत मगन रम बस भई स्याप्त मनोहर नारि ॥ 
“चत्रुशुन! प्रश्भु गिरिघरन संग बादथी प्रेम अपार। 
देववधू अति लालच चादृृति घोष-विद्वार ॥ 
९१ 
[ गोरी 
मन को मोहना बोले हो होरी। 
हलंघर मिले सनोहर  जोरी ॥ 
नवल फागु नव खेल नयो रैँग। 
नव समाज नव साज नयो री ॥ 
घबाजत ताल मदंग झाँजि ठफ 
गौरी रास हुरली धुनि थोगी। 
गावत चेत गोप बालक-संग 
किलकत फिरत घोप की खोरी ॥ 
स्वन सुनते सब गोकुल नारी 
सजि सिंगार भई इक ठोरी॥ 
निकरततीं धाइ मुदित मंदिर तें 
जुबती-जूथ-पैंग. गधा गोरी ॥ 


«्द् ] चतुभुजदास 


एक अगरजा अगर लिएँ कर 
एक जु लई बहुत घसि रोरी ॥ 


एक ताकि पिचकॉडनि छिरक्ति 
एक भरति कर कनके कंठोरी ॥ 


ह इत बंदन अबीर बलि मोहन 
ले कुंकम कस्तरी घोरी। 
खेलत अति रस भए मगन मन 
नवल किपोर रु नवलू किसोरी । 


उत रंग रँंगी कंचुकी सारी 

इत हि नील अरु पीत पिछोरी । 

इत सब रंगी पाग सिर सोमित 

उन कुम्ुमावलि अरु ऋच-डोरी ॥ 
फगुवा-मिस परसत सुंदर अग 
गह्दि पट झक्झोरा झकझ्ोरी। 
कहत न बने दुहधा की छवि 
जानों त्रिभ्ुुवन-प्तोभगता चोरी ॥ 

मगन मई तन की सुधि भूली 

समुझि न पर कौन की को री । 


अंतर तें अनुराग प्रगट. भयौ 
प्रेप सिघु मरजादा तोरी। 


घर्पोल्घव 


[५७ 


सुरविधभान सब कौतुक. भूले 
लीला ललित देखि छुख सो री । 
चनुभुज' प्रभु॒गिरिधरन चंद-छब्ि 
चितवति वधू-समृह चकोरी ॥ 


के [ सारंग 
मुरली अधर धरें नेद-नंदन 
हो हो होरी बोलत जू। 
लिए सखा सँग: देत फूल सब 
प्र3ज की पौरिति डोछत जू॥ 


पहिरें बसन अनेक तन 
नील पीत सेत राते जू। 
सुरंग गुलाल अवीर फेंट भरि 
फिरत महा रस माते जू॥ 


वाजत ताल मृदंग झाँक्ष डर 
अर वेंसुरी सुर थोरे जू। 
गावत सरत धपारिनि यों रेंगु 
रपिक- मंदली जोरें जू॥ 


सव॒न सुनत सव गोकुल नारी 
घर-घर तें उठि दौरीजू । 
सेजे समाज सै जुरि आई" 
(दिरइ की पौरी जू॥ 


*८ ] 


चतुर्भजदास 
पहिरें दिव्य कटाव की चोली 
नोतन घृमफक सारी जू। 


गुनियन कसे श्रमक गावति 
परम भावती गारी जू॥ 


पिविध-पिंगार बने सब ही जंग 
भूषन नावें सीम जू। 
पुखहिं तेंबोल नेन भरि काजर 


सैदुर मॉँग सुदेस जू॥ 


फंठसिरी मखतूल मोति अरु 
उर गज मोतिनि ह्वार जू । 
कर कंकन, कटि किंकिनी की छवि 
पर चुपुर झनकार  जू॥ 


अलकावली आड म्गमद की 

बरनि सके मुख भाँति जू। 

खुटिला सुभी रुचिर नक बेसरि 

दूरि करत रवि कांति जू॥ 
तिनमें प्ुझय राधिका नागरि 
सबहिनि ऊपर सोहे जू। 


कुटिल कठाच्छ फामु के औसरु 
मोहन को मन मोहे जू॥ 


वर्षोत्सघ [५९ 


कनक वरन वृषभान-किप्तोरी 

नवधन नंदक्रिसोर जू॥ 
बालू द नच्छित्र मॉहि यह 
छत्रि लागत गोविंद जू। 


गवालिनि मानों चक्ोर की सेना 
हेरत प्ूरन चंद जू॥ 

छूटीं तरुनी मद्ामद माती 

कुल अंकुध नहिं माने जू। 

सॉंधी वहुत गोपाललाल के 

नेननि तकि तकि ताने जू ॥ 
उत बूक्रा बदन अंजलि भरि 
सन्मुख खाल उढावत जू। 
दुहूँ दिसि मॉच्यी खेल परस्पर 
दुनुँ दिसि भरत भरावत जू ॥ 

नरतारिनि के चोंख परी जिय 

कप्लनि मोर मचाई जू। 


रूप सुभट रमघीर मनों कोड 
इत उत्त ओठट न जाई जू ॥ 


चतुर्भुजदास 


जुबति-जूथ दल पेलि संम्रुख व्हे 
जिततित सखा भजाए जू। 
ज्ञाइ गद्यो पट स्थामसुंदर कों 
जीत के बाजे बजाए ज्ू॥ 


कोउ करते मुरली ले भाजी 
कोउ मनि मोतिनि माला जू॥ 


चंद्रावकी चोवा चंदन ले 
सीस स्याम के भावति छजू। 


ललिता विसाखा नेन ऑनि प्रुख 
रोरी हरद लगावति जू॥ 


कोउ प्यारी को अचरु ले के 
पिय के पट सों जोरे जू। 


कोउ कहे करो जुहार लडेती कों 
फोउ कहे मुख मोरे जृ॥ 


मगन भहई तन की झुधि बिसरी 
उर आनेंद न समाई जू। 


आलिंगन दे श्रीमुख चितवनि 
मनहूँ रंक निधि पाई जू॥ 


घर्पोत्सच [६१ 


घरन वरन भए वन गांजि रंग 
कीच घरनि पर वाही ज़ू। 


टूटे हार हूटी अलकावलि 
फूटी कचुकी गाही जू॥ 


सब सुख जीति चली प्रजजुब॒ती 
गई जमुना के कूलनि जू। 
लीला ललित निद्दारि देवगन 
बरखन लागे फूलनि जु॥ 


इृहि विंधि खेले फामु संग मिलि 
इत गोविंद उत गोरी जू। 


न्रभ्ुज् दास! रहो ब्रज अविचल 
राधा माघो-जोरी जू॥ 


९३ 
[घसेत 

खन जटित पिचकॉड्नि कर लिये भरत लाल को भाषे। 
चोवा चेदन अगर कझुंकुपा विविध दैँद बरखावे ॥ 
कपहुँऊ कटि पट बॉधि निसंक व्हे ले नपलासी धार । 
मानों सरद चंद्रमा प्रगटयों त्र॒ज मंडल तिमिर नप्तावें ॥ 
उडत गुलाल परस्पर आँधी रहथों गगन लो छाई। 
'चन्रुभुजर' प्रभु गिग्धिस्नलाल छवि मो पे बग्नी न जाई ॥| 


६२ | चतुभुजदास 


९8 
[ विभास 
होरी खेलत ब्रज नंद-लडेतो लाल। 
चोवा चंदन ओर अरगजा कंठ ग्ोहत मोतिन माल ॥ 
कोड गुछाल केसरि भरि लीये क्रोऊ कंचन-थाल । 
इक नाचत, इक सुदंग बजावत, गाबत गीत रसाल ॥ 
छिपत फिरत कुंजन महियों हा हा करति भई बेहाल । 
“चन्रुभुज' प्रभु गरे लगाइ लई रीज्लि दई उर-माल ॥ 
९८ 
( बिलावल 
होरी खेलत सॉवरो खाल बाल संग कीन्हे जू। 
सगमद चोवा केसरि सों पिचकाई भरि छीन्हे जू ॥ 
छिरकत भरत आनेंद सों प्यारी अति रस भीने जू। 
तन मन धन सब वारहीं 'चन्नुभ्चुज्र' प्रभु बस कीन्हे जू ॥ 


व्‌ 
[ गौरी 


हो हो होरी वेनु-मधि गावे स्थाम । 
नि्त'त जुबती समृद्र संग मिलि मधुर ताल विस्राम ॥ 


फूले लता नव गहवबर बन 
बरन वरन बहु भाँति। 


कुलकत सुक पिक आनंद भरे ॥ 
मनोदर मघुपनि-पति ॥ 


पर्षोत्तव [६३ 
घाजत चंग उपंग मुरज्ञ डफ जझालरि झोँस मुदंग। 
मदन गोपाल लेत गति सहज्ञ॒ लज्ञावत कोटि अनंग ॥ 
कुकुप बंदन चंदन अरगजा सुगंधताई | 
बीच बीच तक्कि तकि तानत नेननि पिचकाई ॥ 


फाटत चीर रहत द्रुम द्वुम प्रति टूटव मोतिनि हार 
क्रीठा रस बस भए मगन मन. तनकी तजी सेंभार ॥ 


दाप चतुश्चुज' प्रभु चहुँ दिसि जुरि बोलत व रागु। 
सुख ममृह गोवधेत-धर सव्यो रंगीलौ फाणु ॥ 


कक 
हे [ गौरी 


हो हो हो हो हो हो होरी । सुदसस्याम राधिका गोरी ॥ 
राज़त परम भनोहर जोरी । नंदनैंदन हृपमानु-किसोरों ॥ 


डफ औ ताल मृद्दंग बज्ाउत | 
गौरी राग सरम सुर गावत ॥ 


नवमत साजि सकल ब्न्नारी । 
प्रमुदित देति भावती गारी ॥ 


झुठनि जुरि चहूँ दिसि ते दौरी। 
मदनगोपाठ गहे भरि कौरी॥ 


स्रौधों बहोत सीस ते नायौ। 
रंग बसन फीन्हो मन भायौ ॥ 


६७ ] चतुभुजदास 


नवल अबीर सखा सेंग लीने । 
फिग्त उडाबत फैटन दीने ॥ 
नेन ऑजि रोरी प्ुख मॉडत । 
: प्रेम, आलिंगन दे दे छॉडत ॥ 
हरि म॒दु श्ुजा कंठ ले लावति । 
अंतर को अनुराग जनावति॥ 
मगन भई तन सुधि न सेंवारति । 
प्राननाथ पर सबंसु बारति॥ 


“अन्ुशुजञ' प्रभु पिय सब छुखपागर । सुर नर मोहे गिरवर नागर ॥ 


डोल- 
९८ 
[ देवगधार 
मनमोहन अदूभ्युत ढोल बनी । 
तुम घूलों हों दरपि झुलाऊँ हंदावन-चंद धनी ॥ 
परम विचित्र रच्यो विश्वकर्मा हीरालाल मनी | 
“त्रुभुजदाप” लाल गिरिधर-छबि का पे जात गनी ॥ 


फूल मंडनी- 
९९ 
[ सार॑ग 
फूलनि की मंडनी मनोदर बैठे तहों रसिक पिय प्यारी । 
सोमित सब साज नाना विधि फूलनि कौ भवन परम रुचिकारी ॥ 
फूल के थंध फूल की चौखटि, - 
फूललु बनी है छुदेस तित्ारी। 


घर्षोत्सच [६५ 


फूलनि के ध्रमक्ा झगैखा, 
फूलनि के छाजे छवि भारी॥ 
सघन फूल चहु ओर केंगूरनि 
फूलनि बंदनवार संगारी । 
फूलनि के ऋलसा अति सोभित 
फूलनि सची विचित्र चित्रसारी ॥ 
फूल की सेज गंदुवा तकिया 
फूलनु की माला मनुहारी। 
 चन्नुभुज्ञ” दास अफुलित राधा 
रम-फूले गोवर्द्धनधारी ॥ 
१०० 
[ केदारी 
अति विचित्र फूलन की चौखेडी बेठे तहाँ रप्िक गिरिधारी । 
राधबेलि, मालती, माधवी, चेपक, बकुल, गुलाब, नियारी ॥ 
जूही, जई, केबरो, केतक्ी, सौरस सरस परम रुचिकारी । 
पाडल, झरी, सेवती, मछली, वोलसरी रचि रुचिर सवारी ॥ 
नथ रस रंग परस्पर उपज्ञत, बनी है संग राधा सकुमारी। 
“चन्रु भुजदास' कुछुप सिज्या पर करत बिलाम दोड पियप्यारी ॥ 
१०१ 
[ सारंग 
फूलन की वर मंडनी मंडित फूल हियें पिय अंग लसे है । 
फूल की सेज आभूषन फूल के फूल के कोटिक कमल लसे हैं ॥ 
दर 


६६ ] चतुर्भुजदास 


फूलि बढठी अब दास चतुर्मज' सखि घुख फूलि हिये बिलसे हैं । 
फूली निस्ता ससि फूलि रहे गिरिधारी जू आपुन कुंञ बसे हैं ॥ 


१०२ 
([ सारंग 


बेठे लाल फ़ूलनि की चौखंडी । 
चंपक बकुल शुराल निवारौ राइवेलि सीखंडी ॥ 
जूही जई केवरा कूत्रो करनि कनेर सुरंगी | 
“चन्रुमुज' प्रभु गिरिधरनलाल की बानिक नव नव रंगी ॥ 


१०३ 
[ सारंग 


सौरम रितु माधबवी सुहाई फूलि रहे हैं सकल बनराई। 
फूलनि के फोंदा रचि गूँथे फूलनि ही की माल बनाई ॥ 
फूलनि के कंक्न विज्ञांडठे फूलन की चौकी ढरकाई । 
फले रहत सखा-मंडल में फूढ़ी सखी राधा ढिग आई ॥ 
हँसि हँसि कहतत लाल गिरिधर सो फूलन की मंडनी बनाई। 
“चन्रुभ्रुज! प्रभु मोहन फ़ूलनि में अंग-अंग सोभा बरनी न जाई ॥ 
१०४ 
[ सारंग 
बैठे छाल फूलनि की तिवारी । 
फूलनि के वागे अरु भूषन फूलनि ही की पाग सेंवारी ॥ 


घर्षात्सव [६७ 


हिंग फूली इपभानु-नंदिती 
तैसिय फूलि रही उजियारी । 
फूल के छाजे झरोखा अरु 
फूलनि की मजी अठारी ॥ 


फूछे छखा चहूँ ओर निदासत 

विविध भांति सो करनि सवारी । 
“चत्रुश्रुज! प्रभु सहचरि सब फूीं 
फूछे रहत लाल गिरिधारी ॥ 


आचार्यजी की वधाई-- 


श्ण्ष 
[ सारंग 
* अ्रीलछपन भट देत बधाई । 
प्रगट भए प्रन पुरुषोत्तम श्रीयक्ठम भक्त सुखदाई। 
विप्र सब मिलि करत वेद धुनि देत असीस सुद्दाई । 
'चत्रुमुज' प्रभु गिरिषर हरखे है, निज्र सेवा प्रगठाई ॥ 


अक्षयतृतीया ( चेदन-धारण ) 
१०६ 
[सारंग 
देखि री देखि रमिक नेदनेदनु । 
लटपठी पाग सुभग आधे पर राखी) है भुरकति कछ बंदनु ॥ 


# ४ धीलछमन गृद भाजु बधाई ? इस प्रारेम से युछ परिषरततेन के साथ 
५ कऊुंभनदास ” कृत पद है । 
देखो-' कछुभनदाय पद संग्रह स, ८२ वि. विभाग । 


६६ ] घतुर्भुजदास 


फूलि बढी अब दास चतुर्मज' सखि छुख फूलि हिये बिलसे हैं । 
फूली निसा ससि फूलि रहे गिरिधारी जू आपुन कुंज बसे हैं ॥ 


श्ण्२ हि 
[ सारंग 


बेठे लाल फ़लनि की चौखंडी । 
चंपक बकुछ शुरूाल निवारों राइवेलि सीखंडी ॥ 
जूही जई केषरा कुज्ौ करनि कनेर सुरंगी। 
“चत्रुसुज' प्रभु गिरिघरनलाल की बानिक नव नव रंगी ॥ 
१०३ 
[ सारंग 
सौरभ रितु माधवी सुहाई फूलि रहे हैं सकल बनराई । 
फूलनि के फोंदा रचि मूँथे फूलनि ही की माल बनाई ॥ 
फूलनि के कंक्रन विजांइठे फूलन की चौकी दरकाई। 
फले रहत सखा-मंडल में फूली सखी राधा ढिंग आई ॥ 
हँसि हेसि कहतत लाल गिरिधर सो फ़ूलन की मंडनी बनाई। 
“चन्रु भुज प्रश्नु मोहन फझलनि में अंग-अंग सोभा बरनी न जाई ॥ 
१०७8 
[ सारंग 
बेंढे लाल फूलनि की तिबारी । 
फूलनि के वागे अरु भूषन फुलनि ही की पाग सेंवारी ॥ 


घर्षात्सव ६७ 


हिंग फूली वृषभानु-नंदिनी 
तैंसिय फूलि रही उजियारी । 
फूल के छाजे झरोखा अरु 
फूलनि की सजी अठारी ॥ 


फूछे सखा चहूँ ओर निद्दारत 

विविध भाँति सो करनि संवारी । 
चन्रुआुज' प्रभु सहचरि सब लीं 
फूले रहते लाल गिरिधारी ॥ 


आचार्यजी की वधाई-- 


र्ण्ण 
[ सारंग 
* श्रीलछपन भट देत बधाई । 
प्रगट भए पूरन पुरुषोत्तम श्रीवक्ठम मक्त मुखदाई । 
विप्र सबे मिलि करत बेद धुनि देत असीस सुहाई । 
“चन्रुभुज' प्रथु गिरिधर रखे हैं, निञ्र सेवा प्रगठाई ॥ 


अक्षयतृतीया ( चेदुन-धारण ) 
१०६ 
[ सारंग 
देखि री देखि रमिक नेदनंदनु । 
लटपटी पाग सुभग आयें सिर राखी) है भुरकि कछ बंदनु ॥ 


#  श्रीरष्मन गृद्द साजु धधाई ? इस प्रारंस से युछ परिवर्तन के साथ 
6 झुंभनदास ' झृत पद है । 
देशो-: कुमनदाम पद संप्रह सं, ८२ वि, विभाग । 


६८ ] चतुभुजदास 
मृगमद तिलक रुचिर बनमाला तनु चरचित नव चंदसु । 
चितवनि चारु कमल दल लोचन जुबती-जन-मन फंदलु ॥ 
फबहुँक सहज बज्ञावत सारंग कल घुरली सुर मंदनु । 
“चत्रभुज! प्रभु सुख-राप्ति सकल अंग गिरिधर बिरह निर्कंदलु ॥ 


१०७ 
[ सारंग 


आजु बने नदनंदन री नव चेदन कौ तनु लेपु किये। 
तामें चित्र धरे केसरि पुठ सोभित हें हरि सुभग -हिये ॥ 


तनसुख कौ कि बाँघे पिछौरा ठाढ़े हें कर कमल लियें। 
रुचिर ब माल पीत उपरेना नेन मैन सर से देखियें॥ 
करन फूल प्रतिबंध कपोलनि म्गमर तिलकु लिडाट दिये । 
“चत्रभुज' प्रश्न गिरिधरन लाल सिर टेढि पाग रही भृहृटि छिये ॥ 


१०८ 
[ खारग 


देखि सखी गोविंद के चदन सोभित सॉवल अंग। 
नाना भाँति चित्र किए ता मेंहि केपतरि विविध सुरंग ॥ 
कंठ माल पीरो उपरैना बनी इजार पचरंग। 
करनक करनफूल भूकुटी गति मोहत कोटि अनंग ॥ 
सगमद तिलक कमलदल लोचन सीस पाग अरधंग। 
“नुश्रुजा प्रभु गिरिधर तनु छिनु छितु छवि की उठत तरंग । 


शर्षीत्तिय ६९ 


१०९ 
[ सारंग 

चंदन की खोर किएँ मोतिनि की माल हिएँ 
अग्गजा अंग अंग सोहत नैंदलाल के । 
एकटक रही रीपि निरखि पुर पुर स्थो 
कुसुम बरखत टगटगी न परत द्रगनि मॉँझ 
छवि ब्िभाल के ॥ 

पुतरी-सी लिखी चित्र नयो नेह नयो मित्र 

थकित भई विव्रम बंप वानिक उर वाल के | 

धन्नुभ्ुज प्रभु सिंद्वार ठाढे कर कमर लिये 

कुलही रही भौंह पासि देखो री गोपाल के ॥ 


रथ प्रसंग- 
११० 
[_ मलार 


देखो री या स्थ की सुंद्रताई । 
कनक विचित्र बनी परम मनोहर विद्रुप सोभा पाई ॥ 
चक्र चहूँ दिसि ध्वजा पताका तोग्नमाल चेंधाई । 
तहोँ बैठे सुंदर मनमोहन श्रीगोकुलुपति राई॥ 
वाम भाग वृपभानुनंदिनी अति सोभा सुखदाई । 
चन्रुभुजदास' रत्तिक गिरिपरघर व्रजजन देत बधाई ॥ 


७० ] चतुभुज़दास 
१११ 
देखो माई! रथ बेठे गिरिधारी। 
मोरमुकुट मकराकृत कुण्डल मुरली को छत्रि न्‍्यारी ॥ 


छत्र चेंबर अरु ध्यजा पताका छागत अति झुखकारी । 
व्रजरानी मिलि करति आरती “चत्रुभुजदास बलिद्वारी ॥ 


[ मलार 


पावस वर्णन- 
श्श्र 
[ महढार 


ठाँ ही ठा नाचत मोर सुनि सुनि नव घन की घोर, 
बोलत हैं चहूँ ओर अति ही सोहाचने । 
धुरमैंडनु की घटा निहारि आगम सुख जिय बिचारि, 
चातक पिक मुद्त गावत द्रुमनु बैठि सोहाबने ॥ 
नवल बन में पहरि तन में कर्संभी चीर कनक बरनि 
स्थामहुदर छुभग ओढें बेसन पीत सोद्ावने । 
११३ 
े [ नटनारायन 
रंग नीक फुही थोरी थोरी | 
हरित भूमि तामें कदूँमी चीर सखी समृह ओढें बनि जोरी जोरी । 
नवल पीतांबर ओढे गिरिधारी छाल नवहू घटा अरु नौतन गोरी । 
पावस रितु सुख “चत्रुअजदाम' स्वामिनी ब्रिलपहिं नवलू बन की 
खोरी खोरी। 


सब [७१ 
१्श्४ 
[ मलार 
अ्रज पर नीकी आजु घटा। 

नान्‍ही नान्‍ही ढूँढें मुहावन लागीं चमक्त बीजु छटा ॥! 
गरजत गगन सृदंग वज्ावत नॉचत मोर नठा। 
गावत ख़बन देत चातक पिछ प्रगदयों है मदन मठा ॥ 
सब शुन' भेंट धरत नंदराईे बैठे ऊच अठा। 
“चत्रुुन प्रभु गिरिघरनलाल सिर कसुभी पीत पटा ॥ 


१९५. 
[ मलार 


स्याम सुन्नु नियरौ आयो मेहु। 
भीजेगी मेरी सुरंग चूनरी ओट पीत पट देहु ॥ 
दामिनि तें डरपति हों मोहन निकट आपुने लेहु। 


दास चतुर्मुज प्रभु गिरिघर सों बादयो है अधिक सनेहु ॥ 
श्श्द 
[ मलार 
नव किपरोरी नव फक्लिसोर बनी है विचित्र जोरि 
सोभा सिंधु मदन मोहन रूप रासि भामिनी । 
राजत तन गौर स्थाम प्यारी पिय भाग वास 
नव घन गिरिघरन अंग संग मनहु दामिनी। 


ह कुभनदास पद सपम्रह से ९७ [वि विभाग काऊक, प्रश्तशन “बज पर नीझी 
भाजु छठ हो ? इस प्रत्सर छपी है 

१ मिलि-पाठनेद कुमनदास कु 

*  कुंमनदाम पदरुप्रह ! देखो पद्स ३०४ [ ये विभाग प्रका, 


७२ ] चतुभुजदास 


पहिरें पट पीत राते भूपन भूषित मनोहर 
गज बर गोपाल नागर नागरी गज गामिनी | 


“दास चतुसुज' दंपति उपमा कहूँ नादिन औरु 
काम मृरति कमल लोचन म्रगनयनी कामिनी ॥ 


हिंडोरा- 
११७ 


[ पतालब 


हिंडोरें झुलत छाल गोबरद्धनधारी सोमा बरनी न जावे हो । 

बाम भागि बुखसान नदिनी नवसत अंग बनाव हो ॥ 

अति सकुँवारि नारि ढरपति है मोहन उरपि लगावे दो । 

नील पीत पट फरदरात है मन दामिनि दुरि जावे हो ॥ 

मनहूँ तरुन तमाल महिक्रा अंग अंग अरुझावे हो। 
कि 

गौर स्थाम छब्रि मस्कत मनि पर कनक बेलि लपटावे हो ॥ 


सुरत प्िधु बिलसत दोऊ जन सब सहचरी सुख पावे हो । 
“वन्रुभुजदास'लाल गिरिधर-जछु छुर मुनि सब मिलि गावे हो ॥ 


११५८ 
[ मलार 


पावस रितु नीओो रंगु लाग्यो हिंदोरें संग श्वलें ब्रजनारी। 
सांवन माप्त फुद्दी थोरी-थोरी तेसिये भूमि दरियारी ॥ 


नव घन नव बन नव पिक्र चातक नवरू कंसेभी सारी । 
नवरू किसोर बाप अँग सोमित नव चृपभान-दुलारी ॥ 


घर्षोत्सव [७३ 


कंचन खभ सुजटित मनि पटिली डॉडी सरल सँवारी। 
“चन्नुभुजदास! प्रमु मधुर झोटिका देंत छाल गिरिधारी ॥ 


न [ हिंडोरा 


हिडोरना झूलन के दिन आए। 
गरजत गगन दामिनी कॉधति राग मलार जम्ाएं ॥ 
कंचन खेभ सुढार बनाएं त्रिच बिच हीरा लाए। 
डॉडी चारि सुदेस सुहाई चौकी हेम जराए॥ 
नाना विधि के कुसुम मनोहर मोतिनि श्रूमक छाए । 
मधुर मधुर धुनि वेनु वज्ञावत दादुर मोर जिवाए॥ 
रमकनि झमकि बनी पिय प्यारी किंकिनी सबद सुदाए। 
अनुभुज प्रभु गिरिधरन चंद संग मानिनि मंगल गाए ॥ 
१२० 
[ नट 
सुरेंग हिंडोरना हो माई घूलत रंग भरे | 
तेसे पीड पियारी पदिरे पियरी पट कर्द्भी सारी 
तैसीये रितु पावस घन चहुँ दिप्ता घुमरे ॥ 
तैसेई विस्वकर्मा सुघर अद्भुत मनि मानिक धरि 
ठोर ठौर गचिकें रुचिर भाति करे। 
'चत्रुशुज” प्रभु गिरिरघर हँमि हँसि लपदात ज्यों ज्यों 
सहचरि चहूँ ओर देति झोटका खरे॥ 


बृ० 


७४ ] चतुभुजदास 


१२१ 
[ नट 


मुदित झुलावति अपने अपने ओसरों 
नवल हिंडोरी साज्यो नवलल किप्तोर । 
नवलू कर्मी सारी पहिरें नव वधू प्यारी 
तैसी भूमि हरियारी राजत चहूँ ओर ॥ 
नवल गीत झंदन गावति कंचन खंभ के ढिंग 
नव बन में नीके लागत पिऊ चातक मोर । 
नवलू घटा सुद्दाई परति थोरी थोरी बूँदें 
चीच बीच नव घन की घोर ॥ 
राधे तन नव चूनरी नव पट पीत स्थाम के अंग 
नवल मनिमे जटित पटिला बेंठे हैं एक जोर । 
“नुभुज! प्रशु गिरिधर नव पावस रितु 
नव रस बरखत देत मधुर रोर ॥ 


श्श्र 
[ महढार 


छपीले लाल के संग ललना झुलत नव सुरंग हिंडोरें । 
सोभित तन गौर स्थाम पीरो पु कूँमी पारी 

जठित मानिक्र मनि पठिला बेठे इक्र जोरें॥ 
तैसी हरित भूमि तेसिये थोरी थोरी बूँदें 

तैसिये गावति त्रिय तैसोई घन मधुर मधुर घोरें । 


वर्षोत्सव [७५ 


* चत्रभज अ्रस॒ गिरिवरधर तेसिय्रे छुख रासि राधे 
पीउ प्यारी अद्भुत छवि रति-पति चितु चोरें ॥ 


श्श्३े न 
[ कानरा 


अपुता-तट नव सघन कुंत में हिंडोरना झूलन सब आई। 
म्रथि राधा माघो दोउ बैठे आसपास जुबती मन भाई ॥ 
सावन मास हरित घन वन में रिमप्लिम रिमझिम दूँद सुह्दाई। 
कडु भींजे पट अंग अहपड़े नव नव छव्ि बरनी नहिं जाई ॥ 
विविध माँति झूलत औ फूलत रत प्रवाह उमेंगे ने समाई। 
गावत सावन गीत मुद्ित सेन संक्र ने मानी निदर सुभाई॥ 
अतिरस मत्त भई त्रिय जब ही स्यामसुंदर तब ले उर लाई ॥ 
चिर संचित अभिलाप भए सत्र अधर सुधा पीवत न अघाई | 
बीच बीच मुरली धुनि सुनियत, केक्ली पिक चातक तिहिं ठोंई। 
“न्रुझुजदास' वारने ले ले गिरिघर पिय रति कीरति गाई ॥ 
श्र४ 
[ कानरोी 
* तंदनंदन हिडोरे झूले माई री। 

सेंग वृषभानु-सुता अति मोहे रिभज्षिप ग्मिश्लिम बूंद सुद्दाई रो ॥ 
गावती सावन गीत बानिक बनी व्ज्ञ वनिता पिय जीय भाई री | 
“यत्रुभुज प्रमु तव छबीली छवि निरखे रीज्ि रीक्षि सब उर लाई री॥ 


*  मरत री नेदनदन दविदोरे माई  पाठनेद 


दे चतुर्भ जदास 
१२५ 
[ बिहाग 
झूलत छाल गिरिवरधरन । 
परम रसिक सिरोमतनि प्यारी राधिका मन-हरन ॥ 
स्याम सीस सीखेंड सम कनके के आभरन | 
नील पीत दुकूल दमकत ,गोर स्यामल बरन॥ 
जब्रहिं झोठा देति प्यारी लागत अति मन टरन। 
“अन्नुभ्रुज! प्रमु निपुन नागर चपल अंग भुज भरन॥ 
१२६ 
[ काफी 
झूलत जुगलकिसोर सुरंग हिंडोरना । 
गरजत गगन चहूँ दिसि पचन झकझोरना ॥। 
द्वे खंभ डॉडी चारु विस्वकर्मा गठी | 
पहुली पिरोजा लाल चौकी हीरा जडी ॥ 
कोयल कूजत कुंज में सब्द सुदावनी । 
चहुँ दिसि चमकति बिज्जु पिय मन भावनी ॥ 
जुबती करति कोतृूहल जो घन गाजदहीं । 
ताल मदंग उपग बाजे बहु बाजहीं ॥ 
पिय के सीस सेद्दरो सब मिलि बॉधहीं । 
नवल ब्याह के गीत सबे मिलि गावहीं ॥ 


धर्षोत्सव [७७ 


उभय परस्पर भ्रुवन दुंदुभी बाजहीं। 
मिलि दंपति अनुराग भरे दोउ राजहीं ॥ 
ब्रजज्नन मन आनंद ब्रह्मादिक हरखहीं | 
नाना विधि के पुष्प पर्षा जो वरखही ॥। 
“न्नुआुज्ञ' प्रभु गिरिधस्नलाल सेंग ग्ुलहीं । 
यह सुख देखत च्रञ्ष जन सब मन फूलद्दी ॥ 
का [ विहागरो 
नवल हिंडोरे ले स्पामा प्यारी। 
अति आनंद प्रफुलित मनमोहन 
सवझ ला. श्रीगोवधनघारी ॥ 
नवल खेल ऑगन में बने 
शॉडी चारि बनी अति भारी ! 
पर्तो नवल झूपक नव लटके 
नोतन छत्रि लागति अति भारी ॥ 
नवरू घटा में नवझू घन राजत 
नवरू दामिती चम्रकृति न्यारी। 
नव नव मोर झक्तोरत वन में 
दादुर नव रटत झिकारी ॥ 


नवल नवरू सखी निरखन आई 
मगगद आड़ लिलाट सवारी । 
अंग अंग आभूपन नौतन 

नव सुगंध सोंधी अधिकारी ॥ 


७८ | चतुभुजदास 


करत विनोद आनंदित वन में 
नंदनंदन टपमानुदुलारी । 
“चन्रुझुज दास निरखि दंपति सुख 
तन मन घन कोनो बलिद्दारी ॥ 


१२८ 
[ कानन्‍्हरो 


फूलन को हिंडोरों बन्यो झलनि फी डोरी 
फूले नैंदलाल फूली नव किसोरी ॥ 
फूले सघन बन फले नवल कुंज 
फुली फूली जमुना बे हिलोरी ७ 
फूलनि के खंभ दोऊ डॉडी चारि 
फूलनि पडुली बढठे इक जोरी | 
“चत्रुभुज प्रभु गिरिघर फूे झूलत 
फूली फूली भामिनी देति झकझोरी ॥ 


१२९ 
[ कान्‍्हरो 


व्रजजुबतिनि के जूथ में झुडे। पिय प्यारी दिंडोरे । 

तेसीय सुरंग सारी पहिरें सुभग अंग 
खमछि कंचुकी पिय सरपत परसत बरसत रस द्रग कोरे ॥ 

सुमग पहचरी मिलि ज्यों झुक्कि झोटा देति 

त्यों त्यों तोरि मोरि तन डरी-सी 

ऑकोौ मस्त लेति चतुर चित चोरें । 

चन्रुभुज' प्रश्नु गिरिधर की बानिक देखि 

रीझि भींजि सब व्रजजन हुलसत बारत है तन तोरे ॥ 


शपत्लिय [ ७९ 


१३० 
[ मार 


हिडोरे माई घड़े श्रीगिरिवर्पारी । 
वाम भाग चृषभानुनदिनी पहिरि कर्मी सारी ॥ 
ब्रज जुबती चहूँ दिसि मव ठाढीं निरखि नेननि द्वारी । 
चन्रुभ्ुत्' प्रभु गिरिधरन लाल सेंग वाढयो रंग अपारी ॥ 


श्र 
[ मलार 


हिंडोरा माई कुसुपनि भाँति बनाई। 

नव क्रिप्तोर मुरलीधर सुंदर दिंग राधा सुखदाई ॥ 
छाइ रहे जित तित ते वादर दामिनि की अधिकाई । 
ढादुर मोर पपीहा बोलत नान्‍ही नान्‍हीं बूँद सुद्दाई ॥ 
झोटा देति सकल ब्रजसेंदरि त्रिविध परन वहाई। 
चत्रुभज' प्रभु गिरिघरन हिडोंरे झलो यह छतव्रि 

बरनी न जाई ॥ 

पविन्ना- 
१३२ 
[ सारंग 
एवित्रा पहिरें श्रीमिग्पग्लाल । 

सुंदर स्पाम छववीलौ नागर सकल घोष ग्रतियाल्ल ॥ 


हंटि मन दरत हमागे सोहन संग नागरी बाह। 
“चत्रुभुर्जा पर भामिनी पूरन चंद्र नव नंदलाल ॥ 


८० ] चतुभुज़दास 


२३३ [ सारंग 
*पवित्रा पहिस्त गिरिवरधारी । 
औरु ग़ुजा के द्वार मनोहर भामिनि दस्त संच्रारी ॥ 
सखा सबै चहुँ दिसि तें सोमित हँसत देत कर तारी । 
“चन्रुभुज' प्रभु गिरिधरन रोम पर वारीं मुक्ति विचारी ॥ 
राखी- 


१३४ [ सारंग 
राखी बॉधत्ति मात जसोदा 
बल और श्रीमोपाल के । 
पावन सुदि पून्यों कौ सुभ दिन 
तिलकु करति बिच भाल के ॥ 
विप्र बुलाइ द॒ई' बहु दच्छिना 
अरू वारति मुक्तामाल के | 
“चन्रुभुजदास” निरखि मन फूले 
गुन गावत गिरिधरलाल के ॥ 
१३५ [ सारंग 
राखी बाँधत गिरधरलाल। 
कनक थांर अच्छित भरि कुकुंम 
तिलक करत मधि माल ॥ 
विप्रनि को दच्छिना बहु दीनी 
प्रेम सगन ब्रजबाल | 
“न्रुभ्ुज' प्रभु पर करि न्योंछाबरि 
वारि देति मुक्तामाल ॥ 


- # परमानन्ददास कृत ऐसा ही पद प्रथक्‌ है।  परमा, ग प्रति, ६२ 


लीला 
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जगावनौ- 
१३६ 
[ भरव 
उठो दो गोपाललाल दुहों धौरी गेया। 
सह दूघ सथि पीवहु थेया ॥ 
भोर भयौ चने तमचुर बोले । 
घर घर घोप द्वार सब्र खोले ॥ 
तुम्दरा सखा चुलावचन आए। 
कृष्ण कृष्ण कहि मंगल गाए ॥ 
गोपी रू मधनियों धोबे। 
अपनो-अपनो दल्यौ बिलोबे ॥ 
भूपन बसन पलंटि पहिगऊँ। 
चंदन तिलक ललाट बनाऊँ ॥ 
'चनुभुज' प्रश्भु लाल, गिरिषरधारी। 
मुख-छवि पर बलि जाइ महतारी ॥ 
श्३७ 
[ रामग्री 


मैया तेरे लाल कौ मुख देखन आई | 
फालि देखि मुख गई दधि वेचन जातदिं गयो विक्लाई ॥ 


१5 


<० ] चतुर्भजदास 


दिन ते दूनौ दाम लाभ भयो गांहनि बछिया जाई। 
आईं सब यचैंभाइ साथ की मोहन देहू जगाई॥ 
सुनि मृदु बचन बविहँँसि उठि बैठे नागरि निकट बुलाई । 
“चन्नुभुज' प्रभु गिरिधरन लाल को चली संकेत बताई ॥ 


पंगला (कलेऊ ) 
१३८ 
[ देवगधार 
गोवधेनधर पुरी अधर घरों 
कहति जसोदा रानी जागौ मेरे प्यारे । 
सेंग के ग्वाल खरिक म्रुख टेरत 
उछट जात गेयाँ तुम जु आओ 
अब नेंकु कान्हा रे ॥ 
उठे प्रात गात कद्दन लागे मात तात 
करो हो कलेऊझ आतुर जिन द्वोड प्यारे ॥ 
_ चत्रुभ्ुुज! प्रभु जानि मागि तेरौ 
पूरन ब्रह्म साँ कहति लला रे ॥ 
१३९ 
[ विभास 
प्रात हि. छुंजमहल पढिका तें 
ललिता स्पामहिं आन जगावे । 
नेन उत्तींद अति रस वींधे 
चपल भौंद गति भेद बतावे॥ 


लीका 


[ ८३ 
टहल करत ते चलीं से मिलि 
कोमल कर सों चरन दबाव । 


है कर चरन धरत छुच ऊपर 
रोने सनन्तन-ताप चुझ्ावे ॥ 


अगनित गुन रस गान करति है 
मधुरे छुर कर वीन बजावें। 


जब मुख करथो ली अचर पृट 


हरखावे ॥ 
रति-रन छॉडि भजे कंञनि ते' 
काम कटक तव काम न आवे | 
“चन्रुभशुज्ञ! स्यामसुंदर की लीला 
वेद पुरान भेद नहिं पावे ॥ 


१२8४० 
[ बिलावल 


प्रात ममरे उठि मात रोहिनी बलदाऊ को आनि ज्गावे । 
उठो लाल तुम करो कलेऊ कान्द्र कुंवर तोदि देरि बुलावे ॥ 


माखन मिश्री दही मलाई 
मांठ थार भरि संग चलावे। 
जघुनोरक झारी भरि लांवे 
हस्त पखारत खात ख़बाबे ॥ 


मुख धोचत पॉछत ऑचर सों अरु सब तेल लगावे। 
चेदन घिसि मृगमद मिलाइके केसरि सों उबटावे ॥ 


<8 ] चतुभुजदास 


जम्ुुना-जल तातौ ले सीरोौ 

झारी भरिके आनि नहवावे । 

अंग अँगोछि गूँथि बनी कों 

नये बसन रेंग रंग पहिरावे ॥ 
कंचन नग मनि जटित आशभूषन विधि सों कर श्रृंगार बनावे। 
फिरि पुचकारि निरखि श्रीमुखकों दरख स्नेह पयोधि चुचावे॥ 

कैलि कला से नित वन क्रीडत 

तन मन अति आनेंद समावे । 

दोउ आता मिलि झगरो ठानत 

करति न्याउ, उनको समुझावे ॥ 
गोद उठाइ लाइ घर मीतर बेठि पलग, स्तन-छीर पिवाबें । 
मेवा बहुत गोद भरि दीनी व्रज तरिकनि को टेरि बुलाबें ॥ 

खरिक खोलिके गॉह बुलाई 

एक एक पे द्वाथ फिराबे। 

। भ्जे 
“चत्रुआ्॒जा ले कामरि लर लकुटी 
ग्वालनि के संग गौह चरावे ॥ 
श्४१ 
[विभास 
भोर भयौ नंद जसुदा जू 
बोल ज्ञागो मेरे गिरिघरलाल । 


रतन जदित सिंघासन बेठौं 
टेरन कों आई” ब्रज्न-बाल ।॥ 


लीला [८५ 


मियरें जाइ सृुपेदी खेचति, 

चहुरि बसन सों.ढॉपि रसाल । 

मधु सेवा पकवान मिठाई 

भामिनि लाई भरि भरि थाल ॥ 
तब हरि हरपि गादी पर चेठे 
करत कल्ेऊ तिलकु दे भाल। 
दे बीस आरती उतारति 
'चत्रुभुजदास” गांव गीत ग्साल ॥ 


हर 
[ भैरथ 
नैन भरि देखों गिरिघरन कौ कमल मुख। 
मंगल आरति करों प्रात ही परम सुख ॥ 
लोचन त्रिसाल छवि पचि हदें में धरी 
कृपा अवलोकनि चारु भृकुटीचु रुख । 
'चन्रुभुज' प्रश्भ आनंद निधि रूप निधि, 
निरखि करों दूरि सब रेनि को दुख ॥ 
१४३ रे 
[ भेरव 
मंगल आरती गोपाल की । 
प्रात द्वि मंगल होतु निरखि के चितवनि नेन तिसाल की ॥ 
मंगल रूप स्थामसुंदर मंगल छवि भ्कुंटी माल की । 
“अम्ुम॒जदास' सदा मंगल निधि बानक गिरिघरलाल की ॥ 


८६ ] चतुभुज़दास 


बाल-लीलछा 


१४४ 
[ बिछावल 


महा महोछो गोकुल गाप्ु । 
प्रेप मुदित गोवी जसु गावति, ले ले स्पामसुंदर को नाम ॥ 
जहाँ-तहों लीला अवगाहति, खरिक खोरि दधि-मंथन-पाप्तु । 
परप कुतु हल निधि अरु बासर, आनंदहि बीतत सब्र जामु ॥ 
नद गोंप सुत सब घछुखदाइक मोहन मूरति पुरनकामु ॥ 
“चत्रुभुज' प्रभु गिरिघर आरनेंदनिधि नख सिख रूप छु भंग अभिराप्रु ॥ 
हे 
पं [ ज्ैतश्री 
माई लेन देहु जो मेरे लाल द्वि भावषे । 
दधि माँखन चौमुनों देउंगी या सुत के लेख जाड़ी जितौ आबे ॥ 
पलना धूलत कुलदेव अराध्यो जतन जतन करि घुड़रु धावे। 
सर्प्तु ताहि देऊँगी जो मेरे नान्‍्दरे गोविंद पॉ पॉ चलन सिखाव ॥ 
हहै अभिलाख होत दिन दिन प्रति कब्र मेरो मोहन धेनु चरावे । 
'चत्रु भुजदास' गिरिधर पिय इहि रस निरखि निरखि उर नेन सिरावे ॥ 


१४६ 
[ शाम्ग्री 


अंग्रि छोँडि रंगत अरग थरग । 
नूपुर वाजत त्यों त्यों धरनी धरत पग॥ 


लीला ८७ 


कहूँ बसुधा मौहि भ्रुज्ञ पसारि हँसि 
डगमगाइ के उछूटि भरत डग। 

जननी मुदित मन चित्ते चिते मिसु तन, 
कंठ लाइ सुंदर स्पाम सुभग ॥ 

मृदु बनी तुतगत मॉंगि नवनीत खात 

भोजन भाव जेस जनावत बार खग । 

“चनुभ्जुज' प्रभु गिरिधर के बाल विनोद 
नंद आनंद मुख ठाहे टगठग ॥ 


१४७ 
[ रामग्री 


देखि सखी मनि खंस निकट जहाँ गोरस की गोली। 
संमुख प्रतित्रिंय दिखाइ समि सिखबत प्रगठ करो मति चोरी ॥ 
अधे भाग आजु ते हम तुम्र दोऊ भली घनी है जोरी । 
माँखन ले कित डाग्त हो इद्दे बात मति भोरगी ॥ 
हिस्सा सबदि लियो जु चाहत हो 

वोलि मसिकाइ आधी कहा थोरी॥ 
प्रेम विभिध मों धीरज न रही छुँवरि हँसी मुख मोरी। 
'चत्रुशुनदास गिरिघरन छाल पिय चलो साँकरी खोरी ॥ 


४८ 
[ आसावरी 


चुटिया तेरी बडी किभी मेरी । 
अह्दो सुब॒ल तुप्त बैंठि भैया हो हम दोड मापें एक थेरी ॥ 


८६ ] चतुभुजदास 


बाल-लीला 


१४७४ 
[ चिलावल 


महा महोछो गोकुल गापु । 
प्रेम मुदित गोपी जसु गावति, ले ले स्थापसुंदर को नाम ॥ 


जहाँ-तहों लीला अवगाहति, खरिफ खोरि दधि-मंथन-पाम्ु । 
परप कुतुइल निसि अरु वासर, आनंदहि बीतत सब जाम ॥ 


नद गोंप खुत सब सुखदाइक मोहन मूरति पुरनकाप्त ॥ 
“चत्रुमुज' प्रभु गिरिधर आनेंदनिधि नख सिख रूप छु भंग अभिराप्ु ॥ 
हे . 
दि [ ज्ैतश्री 
माई लेन देहु जो मेरे लाल हि भाव । 
दधि मांखन चौयमुनों देंगी या छुत के लेख जाक्की जितो आबे ॥ 
पलना झूलत कुलदेव अराध्यो जतन जतन करि घुदटुरनु धावे । 
हे देऊंगी + ] घट ७ न 
सब्र तादि देऊंगी जो मेरे नान्‍हरे गोविंद पा पाँ चछन सिखा ॥ 
इहे अभिलाख दोत दिन दिन प्रति कब मेरो मोहन घेनु चराबे । 
'चत्रु भुजदास' गिरिधर पिय इहि रस निरखि निरखि उरनेन सिराव ॥ 


१४६ 
[ शामग्री 


अंगुरि छोडि रेंगत अरग थरग । 
नुपुर बाजत त्यों त्यों धरनी धरत पग॥ 


लीला 


कबहेँ बसुधा माँहि भ्रुज् पसारि हँसि 
डगमगाह के उलदि भरत डग। 
जननी घुद्ित मत चित चिते मिसु तन, 
क्रंढ' लाइ सुंदर स्थाम सुभग ॥ 
मृद बानी तुतगत मोगि नवनीत खात 
भोजन भाव जेसे जनावत बाल खग । 


“चन्रुभुजञ' प्रभु गिरिधर के बाल विनोद 
नंद आनंद मुख ठाहे ठंगठग ॥ 


श्४७ 
[ रामग्री 


देखि सखी मनि ख॑ंभ निकट जहाँ ग्ोरस की गोली । 
संमुख प्रतिनिंध दिखाइ ससति सिखवत ग्रगट करो मति चोरी ॥ 
अधे भाग आजु तें दम तुम दोऊ भही बनी है जोरी । 
माँखन ले कित ढाग्त हो इद्ठे बात मति भोरी ॥ 
दिस्ता सब्रद्दि लियो जु चाहत हो 

वोलि झसिकाईइ आधी कहा थोरी ॥ 
प्रेम विविध सो धीरज न रही छुँतरि हेंसी मुख मोरी। 
'चतन्रुभुनदामा गिरिघरन लाल पिय चलो सॉरी खोती ॥| 

१४८ 
[ आसावरी 


चुटिया तेरी बडी क्रिप्रीं मेरी । 
अद्दो सुब॒ल तुम चेंठि भैया हो हम दोउ मार्पें एक बेरी ॥ 


८८] चतुर्भुजदास 


ले तिनका मापत उनकी कछु अपनी करत बढेरी। 
ले करकमल दिखावत ग्वालनि ऐसी न काहू केरी ॥ 


मोक़ों मैया दूध पिवरावति तातें होत घनेरी | 
“चत्रुभ्ुज' प्रथु गिरिधर इहि आनेंद्र नाचत दे दे फेरी ॥ 
१४९ 
[ बिलावबल 
मया मोहिं ऐसी बहुरिया भावे | 

जैसी काहू की ढटूरिया रूनक झुनक करि आवे ॥ 
करि करि पाक रप्तोई आछी मोकों परोप्ति जिमाने। 
दे घूँघट-पट ओट बा की ठेही बह घरावे। 
लिये उठाइ गोद नैँदरानी करि मनुद्दारि मनाे । 
अद्दो: मेरे कहों बावा सों तेरो ब्याह कराबे ॥ 
नंदराइ नंदरानी जसोदा सुधा समुद्र बढावे। 

“चन्नुभुज! प्रभु गिरिधर बतियों सुनि उर आनंद न समावे ॥ 


उराहनो- 
१८० 
[ देवगंधार 
सुनहु धों अपने घुत की बात । 
देखि जप्तोमति कानि न राखत ले मौंखन दृधि खात ॥ 


भाजन मनि ढारि सब गोरप बॉटव है करि पात । 
जो बरजों तो उलटि डरावत चपल नेन की धात ॥ 


लीवडा [८० 


जो पादत मो गहत सहन हठि कद़त हीं नहिं सकुचात । 

हीं सकुचित अंचर कर धारिकें रही ढाँपि मुख गात ॥ 

गिरिधरलाल हाल ऐसे करि चले धाइ मुसिकात | 

दास चतुशुज' जानत है इह बुल्लि मौंह ५. सात ॥ 

श्र 
[ देधगंधार 
हा हा और घने जिनि कोऊझ। 

चहुरि ग्वारि मुख तें जिनि कादे ज्यों जानें हम दोऊ॥ 
वालक्‌ कान्द निपट लरिका अब पॉ-पॉँ चलन सिखायौ। 
तासों कदृति भवन अपने में चोरी माँखन खायो॥ 
घर हू करत कल्लेऊ क्रमत्रम जो कोड वहुत निहोरे। 
सो क्‍यों अनत सकुच कौ लरिक्ा कंचुकि के बंध तोरे ॥ 
दास चतुश्ेज! लाल गिरिघर कौ इनही के अनुहोरे ॥ 


१५२ 

विलावल 

हों घारी नवनीतप्रिया । 

दिन उठि देन उराहनौ आवति चोरी लावति घोप त्रिया ॥ 
तुम बलराम-संग मिलिके इहि ऑगन खेलहु दोठ भइया। 
निरखि-निरखि नेननि सुख पाऊँ प्रान जीवन छृत सॉवलिया ॥ 
जोइ भावे सोइ हेहु मेरे प्यारे मधु मेवा दघि दूध घइ्या। 
चनुश्चुज प्रभु गिरिषर का के घर तुम हूँ ते अति बहुत थिया। 


१२ 


९० ] चतु्ु॑जदास 


१८३ 
[ देवगंधार 
दिन दिन देंन उराहनौ आवे। 
इंडे ग्वालि जोबन मदमाती थूठें हि दोस लगावे ॥ 
कहो धौं भाजन धरे पराए कहाँ मेरौ मोहलु पावे । 
लरिका अति सकुमार गई कर हलघर संग खिलावे ॥ 
कबहुँक कहृति कंचुकी फारी कबहुँक औरु बताये । 
कबहुँक रई मयनियाँ ले के आँगन हाथ नचाये ॥ 
मनु लाग्यो फान्ह कमलदल लोचन ऊतरु बहुत बनात्रे | 
“'चन्न॒भ्ुुज' प्रभु गिरिधर मुख इहिं मिस्र छितु छिलु देख्यो भावे। 
१५छ 
[ धनाञ्री 
भूल्यो उराहने को देवों । 
सनमुख दृष्टि परे नेंदनंदन चकित हि करति चितेवों ॥ 
चित्र लिखी सी काढठी ग्वालिनि को समझे सम्रज्ैवौ | 
“चन्नुभ्ुज' प्रभु गिरिघर मुख निरखत कठिन परयो घर जैबौ | 


मिषान्तर दर्शन- 
[ विभास 


नींद न परी रेनि सगरी मुँदरिया दो मेरी जु गई। 
या ही तें झटपटाइ झुकि आईं चटपटी जिय में बहुत भई ॥ 


लीना [५०१ 


तुम्हाग कान्द्र पनथट खेलत ही वूझ्नहु महरि हँसि होइ लई। 
विस्तरत नहीं नगीनों चोखो हदें ते न टर्त वे झलक नई ॥ 
चत्रभुज' प्रभु गिरिघर चलो मेरे संग देहों दूध दि चाहो जितई । 


मेरी व जीवनि धन मोही को दे हो तव चरन की 
चेरी प्हैद्दों जुग बितई ॥ 


श्ध्द्द 
[ विछावरू 


चैसेई धरयो दि बिना मथनु किये 

देहु जसोमति नेंकु अपनी रई। 
हमारे हा हँढि रही उठि अधियारे हूँ 

पावत न भवन माँहि कहां थों गई ॥ 
कछु न जिय सुहाइ याहि तें आतुर आइ 

लौनी के लाढूच जिय चटपटी भई । 


बाढो नंद जू कौ राजु दिन चारि करों काजु 
जोलों व हमारे आधे बहुरि नई ॥ 


'चन्रुभुज! दास रानी मेरी अति चॉप जानी 
हैं प्सन्‍न मन महियाँ आनि दई । 
भोर हीं देऊँ असीस बार मति खो सीस 
तुम्दोरे गिरिधर की हों बलि बलि गई ॥ 


९२ ] चतुर्भेज्दास 


१५७ 


कहा ओछी हे जैहे जाति । 
सुन्ु जसोमति तुम बडीनु आगे हम छिन्रु एक कप्ताति॥ 
अति नीकौ सत भाव भलाई जो इृद्द तनु कछ कीजे । 
मात पिता कौ नौांउ लिवाबे लोक माँँझ् जम्तु लीजे ॥ 
सासु ननद अरु पार परौसिनि हँसि बहु बार कह्मो। 
तथ्यपि मोहि तिद्ाारे घर विनु नाहिन परत रहो ॥ 
नित बोलहु संकोच करो जिनि जब तुम सुत हि न्हवावहु । 
“चन्रुश्नुज! प्रभु गिरिधरन लाल कहूँ मोही प॑ उबटावहु ॥ 
१५८ 


[ देवगंधार 


( सारंग 
कंक्रन तब ही पे लेहे । 
जेती बार मुरलिका मेरी आनि तहाँ ते देंहे ॥ 
मुद्रित नेन देखि जतननु के तें जु अंक तें हरी । 
कीजे सुरति उलटि उतकी दिसि जहाँ व दुराइ धरी ॥ 
'चत्रुभुज' प्रभु वा सघन लता में दूँठत कहूँ न पाऊँ। 
गिरिधर लाल चलहू सेग मेरे तुम कह ठौर बताऊँ ॥ 
१८९ 
[ सारंग 


छुनहु जस्तोमति भवन तुम्हारे चित्रे भले चित्ेरे। 
ऐसे और नहीं काह कें रही जाचि बहुतेरे ॥ 


लीला [५३ 


विनु देखे अब कल न परति मोहि करति यादि ते फेरे। 
अति नीके भाँवते जिय के मानो विधि आप उकेरे ॥ 
जिन के हृद् संपति ग्रोकुल गोपनि में न्‍्योंह घड़ेरे । 
“अत्रुभुज' प्रभु गिरिघर जाके सुत प्रान जीवन धन मेरे ॥ 
१६० 
[ गौरी 
ऐरी तू घरिय घरी क्‍यों आबे। 
नंद नेंदन सों हेत कहा है सो क्‍यों ने मोहि बतावे ॥ 
दीपक बार द्वार मंदिर करे फेरदिं वारन पावे। 
हिये अधारो उजारों चाहत है सो दीपक क्‍यों जावें।॥ 
मनि-्माला ऑगन में ले ले तोर ढार बगराव। 
चीनत मिस मोहन अवलोकत यों ही पहरु जिताबे ॥ 
प्रक्मदिक जाक्ौ ध्यान धरत हैं खोजत अंत न पावे। 


“चत्रुभुज' प्रश्न गिरिधर छवि निरखत इनहिं लखै मचु पावे ॥ 
पृत्तगमन- 


१६१ 
[ सैरथ 


स्यामसुंदर भोर भवन आगें हे आवे। 
फतह मुख चंद हास मेरे सखि सुख की गस 
कपहूँ बेन कबेह सेन सेननि जनावे ॥ 


९४ ] चतुभुजदास 


मेरी ओ मथनि बार उनकी उठनी सवार 
रई नेत माँ: समेत कल हूँ बिसरावे । 
“चन्र॒भ्ुज' प्रभु गिरिधर अंग अंग कोटि मदन मूरति 
चलत वन को तन अरु मन को चिते ही चुरावे ॥ 


वृनक्रीठ- 
१६२ 
[ सारंग 


टेरत ऊँची टेर गोपाल । 
दरि गाँइ जिनि जान देहु तुम सच भिलि पेरहु ग्वाल | 
ले ले नाप्रु धूमरी घौरी मुरली मधुर रसाल। 
चढि कदंब चहुँधा चितवत है अंबुज नेन विसाल ॥। 
सच्रन सुनत सुरभी सम्रदह्दानी उलटि पिछीोंडी चाल । 
“चन्रुभ्ुजञ' प्रभ॒ पीतांबर फेरत गोवद्धूनधर छाल ॥ 

१६३ 
[ मलार 

सखि देखि री आजु प्तोभा बन की । 
इत मोहन मुख मधुर मुरलि उत मधुर गरज नव घन की । 
उतहि स्थाम बादर सोभित इत राजनि सॉवल तन की। 
उत वग पॉति समूह इतहि दह्वारावलि मुक्ता गन की ॥ 
इतहि रुचिर चनमाल बनी उर उतहि रहनि इंद्र धनु की । 
उत दामिनि चपला चमकति इत फहरनि पीत बसन की ॥ 


लीला [९८५ 


उत घरवा इत धातु चित्र रुचि सुभग श्रीभेग रूसन की। 
उत बुँदनि द्रुम वेलि सींचति इत प्रेम नीर त्रति मन की ॥ 
अति आनंद निरखि दोऊ सुख गावनि विहंगम जन की ॥ 
जिन्रुभुज प्रभु गिरिघरन रसिक्र रस करि विनवति विलसन की | 


१६९ 
[ केदारों 
ललित ब्रजदेस गिरिगज गजे | 
घोप-सीमंतिनी संग गिरिव्धरन 
करत नित केलि तहेँ काम लाजें ॥ 
त्रिषिध पवन संचरें सुखद झरना श्वरें 
उलित सौरभ सरस मधुप गाजें ॥ 
ललित तरु फूल फूल फलित पद्रितु सदा 
चन्रुमुज दास गिरिपर समाजे' ॥ 


छझक- 
१६८ 
पुंदर सिला खेल की दौर । 
मदन गोपाल जहाँ मध्य नाइक चहूँ दिसि सखा मंडलों और ॥ 
बटत छाक्ू गोबद्धेन ऊपर बैठने नाना बहु विधि चौर। 
हँसि हेसि भोजन करत परस्पर चाखि के मौगन कौर ॥ 
कबहूँ बोलत गांड सिखर चढहि छे-छे नाम घूमरी घौर। 
चनुभुजञ प्रश्न लीला रप रीकन गिग्विरलाल रसिक्त सिए्पौर ॥ 


[ सारंग 


९६] चतुर्जुजदास 


रद्द 
[ मलार 


आरोगत नागर नदकिसोर । 
चहूँ दिसि तें घन उमड़ घुमड आए गरजत हे घनधघोर ॥ 
नान्‍्हीं नान्‍्हीं बुँदनि बरसन लाग्यों पवन झज्झोर ॥ 
“चन्रुझ॒ज' प्रमु पातर ले भाजे सघन पुँज की ओर॥ 


१६७ 
| आसावरी 
आजु हमारें आओ नंद-नंदन अकेले करि बतगर्ऊेगी। 
जो तुम सास नरनेंद सों सकुचौ तो उनि पर-क्राज पठाईँगी ॥ 
द्वार कपाट छगाइ जतन सों तन की साध पुराझँगी। 
करि करि पाक रसाल रसोई अपने करहि जिमाऊँगी ॥ 
मिसि दिन खेलो मेरे ऑगन निरखत नेन सिराऊगी। 
“न्नुभुज' प्रभु गिरिधरन को हसि हँसि कठ लगाऊँगी॥ 
श्द्८ 
[ सारंग 
छाक खाई बसीबट फेरि चलत जम्मुना तट, 
जहां जाइ धोवत पुख धीर समीरन। 
फँटि खोलि पॉंछत हाथ सखा सब लिए साथ 
चले जात बन ही बन खात ग्रुख बीरन ॥ 


लीला [९७ 


गा बच्छ तहाँ चरत कुसुप नत्र लता मन हस्त 

आप बैठे सघन तरु जहाँ बोलत पिक कफीरन। 
“चन्र॒भुज! दास के प्र सखनि संग गाव सारंग तान 
आए मृग वन के सव्नन सुनि सुधि न रही सरीरन।। 


१६९ 5 
[ सारंग 


टेरति जमोमति मैया खालिनि छाक लेहु बन जाहु सवारी । 
वी वेश भई है आ कब के पेंडो देखत कुंबर निहारी ॥ 
ब्रिंजन मीठे खादे खारे धरे हैं सँत्रारि परम रुचिकारी। 
भरि भरि डलनि अछते राखे गनत न आवे धरे सुधारी ॥ 
'हसति खालिनी प्रमुदित चित अति चली छाक लिए सकुचारी । 
नंदनंदन बैठे हैं जहाँ दी आबत ही ठौर ले आनि उतारी ॥ 
अहो अद्दो सुबल अहदो श्रीदामा बोलहु ग्यालनि अब इक्क झो री । 
जेंबव रामकृष्ण दोइ भैया ग्वाल /मंडली सबे मम्हारी ॥ 
गिरि गोवधन पर चैंढे देंमत परस्पर सत्र रुचिक्रारी | 
ग्वालिनि रीक्षि चली ध्रज महियेों 'चन्रुभजञादास ज्ञाइ बलिदारी ॥ 


श्् 


२७५० 
[ सारंग 


तिन में चेठे छाकें खाबत मदन रूप मंडली रची । 

छप्पन भोग छत्तीसों व्यंनन आनि आगे धार सेंची ॥ 
एक खात इक हँसत परस्पर सबहिनि के मन में रैनावेनी मची | 
चम्ुभ्चुज्र' प्रभु गिरिधर मुख निरखत ब्रह्मा सग्पति नारद 


शी रहे सत्र ठाठ ठची ॥ 


<८ ] चत॒रभजदास 


श्जरें 
[ मलार 


बीरी सुबल स्थाम को देत । 
स्पाम सखा ग्वालिनि को बॉठत उपज्ञाचत अति हेत ॥ 
बरखा बरसत तें सब्र विडरी गाहनि की सुधि क्यों नहिं लेत। 
“चत्रुभुजा प्रभु गिरवस्न बजाई मुरढी करन सचेत ॥ 


वेणुगान- 
१७२ 
[ सारंग 
वेनु धरयो कर गोबिंद मुन निधान | 
जाति हुती वन काज सखिनि संग रही ठगी धुनि सुनत कान ॥ 
मोहत सहज सकल मस्ृग खग पसु बहु विधि सप्तक घर बंधान । 
नन्रुभ्रुज' दास गिरिधर ततु मु चोरि लियो करि मधुर गान ॥ 


१७३ 

[ सारंग 
पिय पें माँगि पियारी घुरली आपु वज्ञाइ दिखावति। 
संप्तक सुस्वंधान तुमहि ज्यों मोह पें थों आवति ॥ 
गृह भाव गति लेति ताल जति मंद हि मंद सुनावति। 
ठानति हद अनागति हरि सम छिलु-छिलु हँसति हँसावति ।। 


अदभुत भेद मनोहर बानी तान तरंग उपज्ञावति | 
दास चतुसेजः प्रभु गिरिधर को रीक्षे कंठ लगांवति ॥ 


लीला हु [९९ 


श्ज्छ 
[ मलार 


प्यारी के गावत क्रोकिला मुष्त मूँदि रही, 

पिय के गाव्रत खग नेनों रहे मूँदि सब्र । 
नागरि के रप्त गिरिधरन रसिक चर, 

मुरली मलार राग अलाप्यो मधुर जब ॥ 


दंपति तान धंधान छुनहि ललितादिक, 

वारहिं तन मन फेर अंचल तथ। 
'न्रुभुज' प्रभु को निरखि मुख दंपति, 

कद्दति कहा थीं क्रीजे जाह सपने अब ॥ 

२७£, 
[ लारंग 
ऐसें दि मो हू क्‍यों न सिखावहु। 

जैसे मधुर-मधुर कल मोहन तुम मुरलिक्ा बजावहु॥ 
पारंग शग सरस नेदनंदन सत्ति सप्तक सुर गावहु । 
तान वंबान सुजञान सहन में बहुत अनागत लावहु ॥ 
श्रुति संगीत करी परिमिति ताहू में अतित बढावहु । 
खग संग पछु कुलवधू देव मुनि सत्र की गति विसरावहु ॥ 
चनुभुुज्ञ प्रभु गिरिघर गुन सागर जो हद तुप ने बतावहु । 
तो बहुरों आपु ही अधर घरि सुधा श्रवन पुट प्यावहु ॥ 


१०० ] चतुभभुजदास 


१७६ 
[ सारंग 
' नेंक सुनावहु हो उद्ि रीति । 
जिहि विधि अछ्त प्याइ श्रवन पुट सरबपु छीनो जीति ॥ 
ज्यों ब॒न॒ सहज एक दिन मोहन टेरि कही मधु बानी ! 
खग मग मोदि जुधति जन मन बृति आऊरखन करि आनी ॥ 
लाग्यो ध्यान 'चतुर्भुज' प्रभु मोहिं तुम्दारे वेतु रपताल । 
राखहु सदा अधर परे सन्मुख सुख निधि गिरिधरलाल ॥ 
२७७ 
( केदारों 
राधिका खन की सुरलिक्रा श्रवन सुनि, 
मंचन सव काज तजि गवन कियो भामिनी । 
नाद बस विवस भई आन गति छूटि गई 
विपिन आतुर मिली रूप अभिरामिनी ॥ 


निकट पिय के गई रतिक वर गहि छई 
गिरिधरन स्थाम घन जुबति सौदामिनी ! 
करहि बासर केलि कंठ श्रुज्ञ वर मेलि 
चतुर संग ' चतुभुजदास ” की स्वामिनी ॥ 
१७८ 
[ केदार 


मेरी आली बंसी बस हों भई। 
मधुर चारु धुनि अ्रवन प्रयेसित कठिन ठगौरी परि गई॥ 


ड्रीला [६०६ 
तरनि तनूजा तीर खन बन रास रपाल जुगति ठई। 
चैमव निरखि स्पाम सुंदर विधि नेन लगी इकटक ढई ॥ 
इृह् व अकाज देह निरभन व्रत चत्रुभुजा प्रश्न मो को दई। 
तन मन प्रान ध्यान सर संपति मोहन गिरिवरधर लई॥ 

६७९, 
[ बिलावरू 
जमुता के तीर बज्ाई बछुरी नंदछाल री । 
अधर ऋर्न मिलि सप्त सुरन सो उपजत राग रसाल री ॥ 
छुटी लूट लपठात बदन पर टूठवि मुक्ता माल । 
प्रजयनिता धुति सुनि उठि थाई रहिय न अंग सम्दाल री ॥ 
चहत न नीर समीर मे डोलत घदाविपिन संकेत । 
मुनि थावर अचेत चेत भए लेगम भए अचेत री ॥ 
अफल फले फूल फूल भणए री जरे हरे भए पाव। 
उम्गि प्रेम जल चल्यो सिखिर ते गरथो गिरिनि को गात री । 
वन न चत्त हैं गंगा सृगी री तान परी जब काने । 
सुनत गान गिरि परथों घरनि पर मानों छागे बान री ॥ 
सुभी लाग दियो फैहरि को हरत खबन ही डारु। 
एड भव्रग फुनि चढ़ि बेंठे है निरखत श्रीमुख चारु गी ॥ 


१ जमुना के तीर से नदलल बजई दौकी 


१०२ ] चतुर्भजदास 


खग रप्तना रस चाखि वदन पर बैठे निमिषनि मारि | 

चाखत ही फर परे चोंच तें रहे ज्ु पंख पस्तारि री ॥ 
सुर नर देव अछुर नर मोहे छायो व्योम विमान | 
चन्नुभरुज' दास कहे कौन वत्त या घमुरढी की तान री ॥ 


१८० 


वे मोहन बंसी तेरी जानी। 
ए. बेपीर पीर नहिं जानति बात करत मनमानी ॥ 


आपुन ही तन छेद कराए नेकु न जिय हेशनी । 
ताही तें बस भयो सॉवरो करत अधर रस पानी ॥ 


लोक लाज कुल-कान तजी सत्र बोलति अमृत वानी । 
“चन्रुभुजं दास जद॒ुपति प्रभु की यातें मई पटरानी ॥ 


स्वरुप-र्णन-( श्री प्रभु को ) 


१८२ 


[चिलावल 


[ बिलायबल 


माई री आजु औरु कालिद औरु प्रति छिचु और हिं औरु 
देखिये रप्तिक गिरिराजधरन । 

नित प्रति नव छत्रि बरनें सो कौन कबि 
नित हीं सिगारु बागे बरन बरन ॥ 

स्थाम तन अंग अंग मोहत कोटि अनंग 
उपजी सोभा तरंग विश्व के मनु हरन । 

“न्रुशु॒ज' प्रश्धु की रूप सुधा नेनपुट 
पान कीजे जीजे रहिये सदाई सरन ॥ 


लीला (६०३ 


१८२ 
[ धन।ाधश्री 
पैमब मूरति में जब निहारी। 

खज्नन फमल कुरंग कोटि सत ताही छिल्रु रारे जू बारी ॥ 
विद्रम अरु बंधक विंव सत कोटि त्याग करि जिय में विचारी। 
दारथो दामिनि कुंद फोटि मत दूरि किये रुचि गब टठारगी ॥ 
तिल प्रचन सत कोटि मधुप सत कोटि हीन पारे मालु मारी | 
धनुप कोटि सत मदन कोटि सत कोटि चेद न्यौछावरि उतारी ॥ 
को गांवे को परमिति पावे कहाँक लगु कहिए पिस्तारी | 
दास 'चतुर्जच' प्रभु गिरिधर के अंग अंग सोभा अमी सिंधु वारी॥ 


के [ धनाश्री 
गोपाल को मुखारधिंद जिय में विचारों । 
कोटि भान्ु कोटि चेद्र मदन कोटि बारों॥ 
कमल नेन चारु बेन मधुर हास सोहै। 
चेकट अवलोकनि पर जुत्रती सत्र मोह॥ 
धरम, अथे काम मोक्ष सब सुख के दाता । 
'चम्रुभ्ुुज' प्रभु गोबद्धनधर गोझुल के त्राता ॥ 
रटट८ 
[ घनाप्री 
गोपाल को झुवारप्रिंद देखि न अथघाई । 
तन मन त्रे ताप तिमिर निरखतहि नप्ताई । 


१०४ ] चतुभुजदास 


सरस सर सरोज सुधा नेननि भरि पाई। 
सुख समुद्र सोभा मो पें कही न जाई ॥ 


धरम करम लोक-लाज सुत पति तज्ि आई | 
न्रुभुज' प्रसु गिरिधर में जाच्यों मेरी माई॥ 


१८५० 
[( सारंग 
बलिद्वारी हों चार ऋपोलनु की | 

छिनु छिसु में प्रतित्रिंव अधिक छवि झलकनि कुंडल लोलनु की ॥ 
बदन सरोज निकट कुंचित कच भाँति मधुप के टोलनु की । 
दारयो दसन कददनि हसि के कछु अति सदु सीठे बोलनु की ॥ 
मृगमद तिलक भृकुंटि विच राजनि सिर चंद्रिका अमोलनु की । 
“चत्रुशुज' प्रसु गिरिधर छुख बरसत चितवनि नेन सलोललु की ॥ 


१८६ 
[ सार॑ग 


नीकी . बानक गिरिधरलाल की । 
सहज स॒ मॉँझ हरत हँसि सरबसु चितवनि नेन बिसाल की ॥ 
लटपदि पाग तिरक म्ृगमद रुचि अनुपम भृठ्ुटी भाल की | 
कुंडल कल प्रतिषिंत्र कपोलनि उर राजनि बनमाल की। 


कोटि काम ब्िथक्चित छवि निरखत सुंदर स्थाम तमाल-की । 
“चत्रुअुत्र'ं दास गडी उर में छत्रि मोहन सदन गोपाल की ॥! 
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१८७ 
[ सारंग 
सुमग पिंगार निरखि मोहन कौ 
दर्पन के कर पिय हिं दिखाबत । 
आपुन नेंकु निहारहु बलि गई 
आजु की छवि कछु कहत ने आवत ॥ 
भूपन बेसन रहे ठनि ठोाईँ ठाउँ 
अंग-अंग सोभा चित हि चुरावत । 
वार्वार पुलकफित तन सुंदरि 
फूलनि रचि रचि पाम बनावत ॥ 
अंचर फेरि करति न्योंछावरि 
तन मन अति अभिलाखु बढावत । 
“चत्रुभुज प्रभ! गिरिघर को रूप रस 
पित्त नयन पुट तृपति ले पावत्त ॥ 
२१८८ 
[ नड़ 


लाडिले ललित लाल बारी हो बारी 
हीं आज्ु की या बानक पर। 
तिपेची पाग टेही सोहति स्थाम पारी 


कुछह छल फूलनु भरी सुमर ॥ 
१४ 


१०६ ] चतुभुजदास 


भ्रूपन' बसन और कहों ठौर ठौर 
बंक विलोकनि बेनु लेनि कर। 


“सत्रुझुज' प्रथु उर नेननु सींचि सिरावत 
रूप छुधा रस लालनु गोवद्धनघर ॥ 


१८९ 

[ कानरी 
आजु सखी गिरिघरन लाल प्िर पाग लपेटा भली रही फबि । 
टेदी भाँति रुचिर भरकुटी पर देखत कोटिक काम गए दवि ॥ 
बंदन भुरकि छिरकि केसरि-पुट एक चेद्रिका छगि अद्भुत छवि। 
कुचित केस छुदेस कमल पर मनि में कुंडर तेज ऋ्रिप्यो रबि ॥ 
बर अबतंस कपोल नासिकरा चारु चिबरुक कहा कहों और छबि। 
“चत्रुभुल' प्रस रत रासि रसिक की वानक बरने को ऐसो कवि॥ 

१९० 
[ कानरो 


पाग सतोहे लटपटी गुलाब के फूल कुलद भरे । 


भूकुटी विलास द्वास कुडक कपोछ झाँई 
कोटिक मनमथ पन हरे ॥ 


कुचित केस सुदेस तिलक रुचिर माल 
उर भाल मोतिन्ु की बीच अपेप करे । 

“सन्रुश्चुज' दास प्रश्न गिरिधर ऐसी विधि 
देखे ठाढहे पुरी अधर घरे॥ 


लीड [ १०७ 


श्ण्श्‌ 
[ बिलाचल 


आजु गोपाल-छबत्नि अधिक वनी | 
जअरकपी पाग केपरिया वागौ उर राजत गिरिपर के मनी | 
सथन लाल छपेरी सोहे अरु सौधे सो भींजी तनी ॥ 
* चत्रुशुज' लाल गिरिधर को कवि पे छवि जात गनी ॥ 


१९२ 
[ आसावरी 


देखो माई सुंदरता कौ पुंज। 
अंग अंग प्रति अमृत माधुरी देखि मदन भयों छत | 
नख सिख सुभग तिगार वन्‍यो दे सोभा मनि गन रुंध | 
पयत्रुभुज प्रभु गिरिघरवलाल सिर लाल टिपागे गशुज ॥ 
१९३ 
([ सारग 
मदनमोद्दन आजु नट भेप किएँ। 
काछी कोंछ पीतपट वाधे उर गज् गोतिनि हार हिएँ॥ 
कंंडल लोल कपोल झलमले मृगमद  तिहऊ सुमाल दिएँ। 
मोरपच्छ वन घातु विचित्रित ब्रज्ञ लरिकनि को छंग लिए ॥ 
सप्तरंध सुर वेसु वज्मावत अघरामूत रम आप पिएँ। 
'चमुभुज के प्रभु स्पापसंदर को देखि मधुर मुख व्रत मबदि जि ॥ 


१०८ | चतुर्थ जदास 
१९४ 
[ सारंग 
मनमोहन पगिया आज की। 
बाँधे पेंच सेवारे सोवरे अति सुंदर बढ सांज की।॥ 
कहि न सकते भ्गार द्वार के अरु शुजा बनमाल की। 
'चन्न॒ज्जुज' प्रभु गिरिधरनलाल छबि नीकी नेन विसाल की ॥ 


१९८५. 
[ मढार 


सखी री ठाढे हैं नेंद-नंदन । 
कदम डोर को छतना बनायौ करत फेलि गिरिघरन ॥| 
पियरे बसन' पहिरे अति सुंदर मोतिनि माल गरे रन । * 
'चत्र्ुज' प्रभु गिरिघर जू की बानिक देखत हें द्रग मरन ॥ 


( स॒रूप-वर्णन श्रीखामिनीजी )- 


१९६ 
[ आसावरी 
तूँ देखि सुता च्रषभान की। 

मृग नेनी सुदरि सोभा निधि अंग अंग अदूश्भत ठान की ॥ . 
गौर बरन में कांति बदन की सरद चेद उनमान की । 
विश्व मोहिनी बाल दसा में कटे केहरि सु बंधान की ॥ 
विधि की सृष्टि न होइ मानहूँ इृह वानक और बान की। 
'चत्रुभुज” प्रश्न गिरिधर छाइक इद्द प्रगटी जोटि समान की ॥ 


छीडा [१०६ 


२७ 
हे [ धनाश्री 


आज. तन बसन औरसी चटक। 
सोमा देत मरस सुंदरि इृह चलनि हंस गज लटक ॥ 
स्पाम सरोज्ञ नेन तेरे पटयद पियों रूप रस गठक। 
तृषित मए अंग अंग फूलनि मन गई बिर् की खदक ॥ 
कुंञ भवन ते चली निडर तजि लोक-लाज की अठक | 
ध्यम्रुभुज' प्रभु गिरिघर नागर सों ले बन रति रन झटक ॥ 
९९८ 
[ जैतश्री 
नेन कुंगी रति रस माते फिसरत तरल अनियारे। 
नवलू किसोर श्याम घन तन बन, पाए है नव निधि थारे॥ 
नाना बर्तन भए सुख पोखे स्पाम सेत रतनारे। 
“चन्रुभुज' प्रभु गिरिपरन कृपा रंग रेंगि रचि रुचिर सँत्रारे ॥ 
श्र्९्‌ 
[ सारग 
तो को री स्पाम कंचुकी सोहै। 
लहँगा पीत रंगमगी मारी उपग्ा कों हाँ को है ॥ 
चित्रुक बिंदू बर खुँभी नेन अंजन घरि के अब जोहे । 
“चनुभुज' प्रभु गिरिघर नागर की चिते चतुरि मन मोहे ॥ 


११० ] चतु भेजदास 


[ कल्याण 
सहज उरज पर छुटि री लट। 


कनक लता तें उतरि भ्रत्ंगिनि अमृत 
पान मानों करति कनऋे घटठ॥ 


चितवनि चारु सोहे देखे त्रेलोक मोहे 
चिबुक बिंदु वर अपर निकट | 


“चन्नुभुज” प्रभु गिरिधरन रेंगी रंग 
अति विचित्र गृद्द कुंज जपुन तट ॥ 


र०१ 
हर [ सारंग 
कहि धों कुँवरि कहाँ ते आई। 
को है ऐसी हितू हमारी जिन तू साजि सिंगार पढाई ॥ 
खेलति हुती नंद द्वारे पे _तब्र जसोमति दे पैन बुलाई । 
निक्सी भवन तें ले गहुआ कर अरघ देन आतुर उठि धाई ॥ 
अपने सुत के अंग परस करि मो को नव सारी पहिराई। 
राई लछॉन उनारि दहों दिसि अति सनेद्र ले कंठ लगाई ॥ 
जननी सीधु सुता पे ले करि तब इंद्र बात बषभान सुनाई । 


नन्रुश्रुज' प्रशु॒गिरिघरन जानि करु 
इह जोरी सबहिनि मन भाई ॥ 


(१११ 


लीला 


ग्ण्य्‌ 
नी सार हे [ सारंग 

सारग ननी सारंग ग्रापे | 
तनसुख सारी पदरि ज्ञीनी अति मधुर मधुर सुर बीन बज्ञावे ॥ 
अंब्रन नेन ऑजि बिंदुली दे पैन बैन हह़ बान चलावे। 
पसन्रुभुजा प्रथु मिग्पिरन लाल के चित अति रति अंतर उपनाय॥ 
२०३ 


जप 


[ केदारों 


ब्ेनी सुंदर स्याम शगुही री। 

राजति रुचिर सीस प्यारी के चंपफ और जुही री॥ 

नखसिख लो पहरावत मूपन दें वीरी मुख ही है (री)। 

'चनुभुज' प्रभ गिरिघरन लाल के सुख की रासि गही है (री) ॥ 

युगलखरूप-वर्णन- 

[ विलाबल 
आज़ु सिगारु निरखि स्पामा को 
तीकी बनीं स्पाम मत मावत् ॥ 
यह छत्रि तन ही लिखायो चाहत 
फर गहिके नखचंद दिखावत ॥ 

मुख जोरे प्रतित्रिव विसमत 

निरखि निरखि मन में पुसिकावत । 

'चन्रुभुज! प्रभु॒ गिरिघर श्रीरामा 

भअरस परम दोउ रीश्वि रिह्ञात्रव ॥ 


११२ | चतुभुजदास 


२०५८ 
[ मलार 
आज माई पीतांचर फदरावत । 
स्यामा स्पाम अधिक छबि लागत साँबरे गोरे गात 
फुंडल छोल कपोल विराजत लाल पाग सरपात | 
“चन्रुभुज्' प्रसु की बानिक्त निरखत सोभा बरनी न जात ॥ 


२०६ थे 
[ बिलावल 


कुछुम-सेज मंधि करत सिंगार। 

प्यारो पियहिं. फुलेल लगावत 
कोमछ कर सुसझ्षावत बार ॥ 

चेदन घिसि जअँग मज़्न कीनों 
जप्नुना-जल-नझ्चारी मस्त डारत धार ॥ 

नहाइ बहोरि जेंगोछि अंग कों 
सरस बसन  पहिरावत टठार ॥ 

पीत पिछोरी बॉघि फेंट कमि 
तापर कटि किकिनि श्नकार। 

फटा पीत सीस पर बॉँध्यों कसि 
दुह्ं दिसि लटकत अलक परे घुंघरार॥ 

दोऊ प नुपुर धुनि बाजति 
फेंठ गोप, मनि मुक्ता द्वार। 

बाजूबंद जटित कर पहुँची 
पुष्पनि माल बनी सुभ सार ॥ 


छीला (१९३ 


कुसुमकलीनि कौ मौर बनायो आई मालिन ले कर थार 
“न्रमुज' स्पामसुदर-पुख निरखत पदरज्ञ पाई रहो देंढियार ॥ 


२७७5 
[ सारंग 


नवरू निक्कुज प्रानप्पारी सेंग 
पविहरत मुरत-फेलि रस उठत झकोरे । 
सीतलू पवन सुगंध संचरित बेढे- 
दोउ दिए भाल चंदन की खोरे ॥ 


कालिंदी चहत निकट वाकीा अति- 
निरमेल जल छिस्कत कुंजन में चहूँ ओरें। 
“चन्रुभुजञ! स्पाप्त तमाल पर लपटी कनकवेलि 
पानों रतिस्न चह्मो प्रेम रंग रप्त बोरें ॥ 


र्ण्ट 
| केदार 
बैठे लाल. कुंजअ-महल में 
पिया-सैग करत विहार । 
रुचिर पछव कुछुमनि सेया रखी, तापर- 
बेंठे दोझ जन विरूप्तत निररि मोहे रति मार ॥ 
हँसत परस्पर करत कऋलोछे 
गात्रत मधुर मुरठी सुर तारि। 


चन्रुभु्न प्रश्भु गिरिघर रसलंपट 
रह ब् 
तंसीये सोदे राधा सहुमारि॥ 


११४ ] चतुभ्ुजदास 


२०९ 
[ सारंग 


बिहरत कुंज-भवन में माधो राधा नदी जपप्ुना के तीर । 
त्रिषिध समीर छखुबन घन वरसत चंदन चरचत नीर॥। 
हंस चकोर कोकिला बोलत तहाँ शेंवरनि की भीर। 
पीत बसन वबनमाला राजति स्रवननि झलकत हीर॥ 
ज्यों गजराज फिरत गजगवनी मत्त भए रनधीर । 
“'चन्ुभुजदास' विलास इंदावन मदनमोहन  बल-वबीर ॥ 


२१० 


भिपाली 


विरदत लाल विहारी दोऊ श्री जममना के तीरें-तीरें। 
त्रिविध समीर सुबन घन वरसत अंसनि पर श्ुज भीरें-भीरे ॥ 
केकी कच पीतांवर ओढें कुंडल छवि नग हीरें-दीरें | 
पमुरली-धुनि सुनि धाई प्रज-ज्ुवती आपुनहें हरि नीरे-नीरे ॥ 
मानों सत्त गजराज़ विराजत धरनि धरत पग धीरे-धीरे । 
“चत्रुश्ननदास' आनेंद सव निरखत लोचन है अति सीरे-सीरे' ॥ 


ब्श्१्‌ 
केदारो 


स्थामाजू देह-दसा तन भूली । 
सेज न सोवति आजु स्थाम संग प्रेम-दिंडोले झूली ॥ 
मदनमोहन-मुख कमल देखिके अंग अनंगन फूली। 
चत्ुभ्चुज॒दास! प्रश्न नोंवी-बंद खोल्यों 6 फॉंदा मखतूली ॥ 


लीला [११५ 


श्श्२ 
[ केदारों 
सभग सुद्दाग भरी मानों प्यारी चपे की-सी माल । 
उर धरे कुंवर रसिक गि्रिधर पिय नव बर सुंदरी रगभगी बाल ॥। 
त्रिविध ताप हरन अन्नालुबाहु पर तिन में लठकि रही रस विसाल । 
चन्रुभुअ' अलि गावे सुज्त्त सपप्ताती श्रीराधिका सुखकरेलि 
सुखस्साल ॥ 
२१३ ५ 
[ भैरव 
संगम-रस-रंग भरी रसिक नव नायिक्का। 
अंग-अँग प्रति सुभग चिन्ह प्रीतम सों प्रान्‍्यों मेन 
घूमत जुगनेन चपल रूप गुननि लायिका ॥ 
कुम्हिलानों मुख छुदेस, ग्रथित भए पिथधिल केस, 
नपभीवन नव बेत, चितवनि सुख-दायिका ॥ 
“'चतरुभुज प्रमु रीक्षे देखि, हरपि-दरपि उर लावत 
गिरिविरधर मन भावत, गजगति पविक वायिक्धा ॥ 
२१४ 
[ सारंग 
बैठे हरि नवनिकुंजञ में जाई । 
चंपोौ फूल्यी, फूल्यों नियारो, नव गुलाब अरु ज्ाइ॥ 
फूल्पो नव रप्त फूल्यों कुंभ मंत्र फूढे राधानराह। 
“चत्रुभुज्' प्रमु कहें यह सुख नाही तीनि भवन ही मोड़ ॥ 


श्श्द्द्‌! चतुर्भुनदास 
आवनी-- 


२१५८६ 
[ पूरवी 
गोविंद गिरि चढहि टेस्त गांइ । 
गांग बुलाई पूमरि घोरी टेरत बेन... बजाइ ॥ 
श्रवन नाद, अरु मुख तृन धरि सव चितई सीस उठाह। 
प्रेम सुमर व्है हुक मारि चहूं दिसि ते उलटीं धाह॥ 
चन्र॒भुज! प्रभु पट पीत लियौ कर आनद उर न समाह। 
पोंछठतः रेनु घेनु के मुख ते गिरिगोवद्धंनगह ॥ 
२१६ [ गौरी 


देखि सखी ! बन ते बने हरि आवत। 
आगे घेनु रेतु तन मंडित मधुरे बेनु बजाबत ॥ 
सकल सिंगार अनूप बिराजित चितवत चित हिं चुरावत । 
डगमगि चाल ग्वाल-मंडरू में मनमथ-कोटि रजावत ॥ 
सुनी नांउ परस्पर ले-ले ऊंचे टेर घझुनावत । 
हँसि-हँसि हरखि परसि कर सो कर गौरी राग हिं गावत ॥ 
ललित किप्तोर ललित लीला-रस प्ुुनि-मन गति बिसरावत । 
“वन्न॒स॒ुज” प्रश्नु गिरिधर नागर ब्रज-जुबतिनि प्रेप्तु बढावत ॥ 
२१७ 
[( गौरी 
बलि-बलि लटकनि मराल चाल नंदलाल प्यारे। 
सांझ सभे आवत ब्रज गमोधन-रखवारे ॥ 
सीस सोभित मोस्चद्र रचि बिचित्र संवारे, 
गोरज मंडित सौभग-निधि अलक घुंधरारे ॥ 


टीडा (११७ 


साल तिलक, मकर ऊुंडल, मनिमे झलकारे 
भूकृटि चाप मनमंथ-सर लोंचन अनियारे ॥॥ 
मुर्ी अधर घरें कूजित मेंद-मेंद सुढ़ारे 
सुनत खबन खग, सग, त्रिय सहज मंशु बिसारे ॥ 
बनमाला, पीत वसन। भूषपन सुख न्यारे 
जुबति--विरद-तिमिर--हरन अंग--अंग उज़ारे ॥ 
खाल-संडल-मध्य सोभित गोपी-नेन-तारे 
चन्रुभ्ुज' प्रभु गिरिधर पर कोटि मदन बारे ॥) 


के [ गोरी 


नेद-नंदन नवरू नाग किसोार. चर 

घन ते वन ब्रज्ञ को आबत लिये पेनु। 
खाल-मेठल-मध्य भेपष नट वर सर्जे 

अघर परे मधुर-मधुर बजाबत बेचु ॥ 
सिरसि राचत रुचिर मयूर की चंद्रिका 

पीट पठ कंटि कसे सझझ सोसित ऐलु। 
हाह रालित दिये, मृगमद तिलकु कियें, 

सुगग सांवल अंग सुरक्षि मंठित रेलु ॥ 
ब्रिमल बारित ददन, जानि सनसिनत्न सदन, 

कुठिल छुतल अलक आए मधुकर सेतु । 
इसने दाप्तिनि लूमत, मंद बारिक दँसत, 

पेंऊ चितवनि चारु विस्व-मतु दरिलेसु ॥ 


११८] चतुभुजदास 
त्रज्ञ-जुवति--प्रानपति, चलत गज मत्त गति, 
रजनि-मुख आई नेननि दियो सुख चेनु । 
'चन्नुभजदास' प्रसु गिरिधरन छवि निरखि 
भूकुटि मानों चाप धरि मेट प्रिथक्यों मेलु ॥ 
श१्९ 
( गोरी 
गोरज राजत सोॉवल अंग ! 
देखि सखी ! वन ते त्रज आवबत गोविंद गोधन-सेग ॥ 
अंबुज बदन, नयन जुग खंजन क्रीडत अपने रंग। 
कुचित केस सुदेस मनहूँ अलि सोभित +प्राग-प्रसंग ॥ 
कबहुँक वेनु बजाबत, गावत नाना तान तरंग । 
“न्रुभु्जा प्रश्मु गिरिधर नागर पर वारो' कोटि अनंग ॥ 


२२० 
[ गोरी 


मेटपु मेरे भावते गोपाल । 
बामर कलपु होतु मोकों विनु देखे रूप रसाल ॥ 
अमृत बचन, मंद म्ुसकावनि, चितवनि नेन विसाल । 
तन मन वारि करौ' नन्‍्योंछावरि निरखि डगमगी चाल ॥ 
वगदी पेचु जानि हे आई गूथि रुचिर बनमाल। 
मुख ते गोरज झारि अंचर पठ बहुरि तिलक देउ भाल॥ 
चत्रुसुज' प्रभु कत रहत अवारे बन गोकुल के प्रतिपाल | 
अंखियों मीन बिम्रुख दरसन-जल तलफत गिरिधरलाल ॥ 


ने प्राग>पर।ग 


प्ला 
२२९ 
( गोरी 
रण छछयें. न हें श्रज आवति 
पदनगोपीरें बवाल मेर्डर्ट प॑ मधुर मई छछ बेर बजञावति 
गांग बुलाई भुर्णरि होते देर के. ना चुलावनि । 
बहुँक की बिनोद स्खानि फ्लेलिं। शोरीरश, ए्स्स्पर शजनि 
मोर घुकद ५ परी पट सोमित तन गौए्ज रपट 
ध्थनत्रुमुञ प्र्भु (स्विललीएईं 
जुब॒ति- प््न बढवर्ति 
ररेरे 
( फालरो 
छ्य्श्त चरुत (त-छुखदानी |] 
संध्या स्मे सखा- मेडल जे सोमित तने गोस्ज छपदानी 
पोर एक शुज्ञा, परी पे शी कूजत **$ बी ५ 
ध्वन्रुधुज प्रभु गिरि आएचन तें जे आती बाते चंदरशानी 
| गे 
है पर 
(६ मोजिद फ के मोदि न री्‌ 
(७ -ऐकि गोपी रेशाई 
(५6 छु रहे >चदि गांइनि द्येग्त हीकी बे बजा 
वा6 श्ंण चुलाई बरी आई, कर घिपरी, हरी, 
पचतुर्भुत श्र की इतर सुस्त सर्श 


१५० ] चतुभुजदास 


श्२७ 
[ कानरोौ 


टेरि हो टेरि कदम चढि दरि जाति है गेयों। 
तुम्हीही टेर सुनत बंगदेंगी पाक पीजो थेयों॥। 
आजु हमारी घिरत न घेरी वही जात है रैयो। 
दम ते बहुत तिहारे गोर्स हमत कहां हो ? भेंयों।॥ 
चत्रभुजा प्रभु पट पीत लिए कर धावत नद-दृहँयां । 
पोंछठतः रेनु घेनु के मुख की गिरिगोवघन-रेयों ॥ 


२२८५ 
[ पूरवी 


धौरी, धूमरी, पियरी, पीयर कारी फराजए॑ कहि-ऋहि हेरे । 
वाम भ्जा मुग्ली कर लीन्हे दच्छिन कर पीताम्बर फेरे ॥ 
सुंदर नागर नठ कालिंदी के तट लिये लकुट गेयनि हेरे | 
हूंकि-हूँ कि इकबार गीधी सब्र धाईचन्रुभु ज प्रभुगिरिधरी-नियरें ॥ 
ब्श्द्द्‌ 


घेनु लिये उधे खरिक गये री! 

गोरज-मंडित मुख अलकावलि 

ब्रजजन-मन इंद्ि छवि विधि येरी ॥ 
बसी कटिपर ऊपर बांधे बनज धातु आग चित्र ढयेरी। 
कोस्तुभमनि बनपाल बहुत उर वरन वरन बिच कुसुम रये री ॥ 
पाग न होइ जसतोमति करकी ख्रम्मित सिथिल फिरि पेच दिये री । 
करन फूल पर फूल शूपका दुति संमिलित समतूल भये री ॥ 
लिये लक्क॒टि पचरंग घुरंगी बोछत ले-ले नांउ नये री । 
“वन्रुभ्रुज' प्रभु गिरिधरन देखि नंदराय उछंगनि घाइ लिये री ॥ 


[ गोरी 


लीला (६२१ 


आसक्ति-- 


श्र 
[ गौरी 


अधिफ आरति सुनि-छुनि ए नेन । 
ममुझाये अति मीर भग्तु हे, कतहि कहत बहु बैन ॥ 
्् 
हुती जु अवधि ममोधि गहे कर अब क्रथि क्रियों कुचेन । 
चाहत है देखयौ बारक उद् बंक भृकुटि की सेन ॥ 
ले कर कमल चन्ुभुज' प्रभु तब मधि पीबरत पे फेन । 
जीपहि प्राद निहारे मधुकर उह गिरिघर मुख ऐन ॥ 


२२८ 
[ गोरी 


खालिनि घाट खरिर्क की और । 
उठ सधी मगु छांडि कदा तू इत ही को डडठि दौरे १॥ 
चली न जाति सदन अनवोली ठां-ठां बातनि झौरे। 
दूग्हि तें व सुनाड टेरिके बोलति घूमरि घोरें ॥ 
खेलत जहां “चत्रुभुज्ा प्रभु किरि झांकति है ता ठोरे। 
ज्ञानति हों अट्क्यी मनु गिगरिधिर रसिक रह सिसमोरे ॥ 
श्र 
[ गोरी 
जप तें री! गां। चगवन ज्ञाइ। 


तब थीं कहा नंद-हारे पे भूलि रहति इत चाहि॥ 
१5२ 


श्र ] चतुअ जदास 


नित इत चलति छांडि सूधी मगु कहि व काज धौ' काहि। 
फिरि-फिरि वात कद्दति ठां ही ठां छूधे धरति न पाह ॥ 


तजी लोक की लाज खरिकारों बारबार मुसिकाहि। 
“अन्नुभ्ुजा प्र गिरिधर सों जानति तनु मनु अटबयों आहि॥ 
२३० 
हे [ गोरी 
कब की ते बार-बार नंद-द्वार उच्चकति आवति जाति। 
संध्या लों फिरि-फिरि पाउ धारति जानी न जाइ इह भेद बात ॥ 
चेन न दोतु भवन अदने में छिनु-छित्तु तेरे भाये' कलप जात । 
ग्रहपति की कछु कानि न मानति, निसि दिन एकटक दी बिद्दात ॥ 
कह्ठियतु और कहति कछु औरे छागि रहो मनु एदि घात। 
चन्रु भुुजदारसा प्रभु गिरिघर नागर मन अटक्यो सखि स्यामल गात ॥ 
२३१ 
5 [ गोरी 
नेना अधिक चलबले रदतत नहिं चैन । 
धावत तकत स्याम-अंबुज-मुख मनहुं मधुप मधु चाहत लेन ॥ 
मानत न घेरे करत चहुंदिसि फेरे नांचत अनेरे लजावत मेन। 
“त्रुभुजुदास]' प्रश्न गिरिधर बस कीने सखि ते गूढ भाव की सेन ॥ 


२३२ 
[ गोरी 


देखी में तन की गति बन ही में मनु तेरौ। 
भीतर भवन हिं क्‍यों हु न परत पु, 
फिरि-फिरि उलटि करति उतहिं फेरौ ॥ 


_लीढा [११३ 
“व्रुभज्दास' प्रभु गिरिरधर चित चौरयो 
मोहन नव रस परसि वांध्यो कठिन प्रीति जेगे। 
तबह्ि ते उहां बसे प्रान, तिनु तोरि तज्यों आन, 
जब ते मधन कुंत् ऊियो थे सुरत झ्ेरों॥ 
२३३ 
[ गौरी 
ठादी एक वात सुनि धीरी। | 
भोर हि ते कहा महुकी लियें डोलति व्रज-नवा सिनी अद्वीरी ! ॥ 
'माधौ-माधो' कद्दि-कहि टेरति विसरि गयो तोहि नांउ दही री। 
ना जानो कहुँ मिल्ले स्पाम घन, इंद रट लागि रही री!॥ 
मोहन-मृरति मनु हरि लीनों नहिं सम्झ्नति कछु काहू की कही री ! | 
'चन्रुभुजदास! भिरह गिरिधर के सव बन फिरति वही री ! ॥ 
२३४ 
[ सारंग 
खरे मत भाइले गोपाल । 
कहते लाउ नीके गुहि देहों हह मुकता-मनिमाल । 
हे कर तें दठि पोवन बैठे करिके कंचन थाल। 
कहहु धो हां कौन निहोरत कतद्दि पचत नेद-लाल | 
“चन्रुभ्ुज' प्रभु अपने पति ज्यों जाचत गृह की प्रतिपारू । 
गिरिधर रसिक सहज्ञ बस कीने खितवनि नेन विसाल ॥ 


११२ ] चतुरभ जदास 


नित इत चलति छांडि सूधो मणु कहि थघ काज धौ काहि। 
फिरि-फिरि बात कदति ठां ही ठां स्रधे धरति न पाई ॥ 


तजी लोक की लाज खरिकारो बारबार घुसिकाहि। 
“चन्रु भ्रुज प्रभु गिरिधर सों जानति तनु मनु अटक्यो आहि ॥ 
२३० 
न्‍ [ गोरी 
फब की ते बार-बार नेद-द्वार उल्ककति आवति जाति। 
संध्या लों फिरि-फिरि पाउ धारति जानी न जाइ इंद्द भेद बात ॥ 
चेत न दोतु भवन अदने में छितु-छिलु तेरे भागे कलप जात। 
ग्रहपति की कछु कानि न सानति, निसि दिन एकटक ही बिहात ॥ 
कद्दियतु और कहति कछु औरे छाणगि रहौ मनु एदि घात। 
चत्रुभुजदास' प्रभु भिरिधर नागर मन अटक्यो सखि स्यामल गात ॥ 
२३१ 
[ गौरी 
नेना अधिक चलबले रहत नहिं चैन | 
धावत तकत स्पाम-अंबुज-पमुख मनहुं मधुप मधु चाहत लेन ॥ 
मानत न घेरे करत चहुंदिसि फेरे नांचत अनेरे लजावत मेन। 
'यत्रुभुज[दास]' प्रश्न गिरिधर बस कीने सखि ते गृह भाव की सेन ॥ 
२३२ 


देखी मे तन की गति वन ही में मनु तेरौ। 
भीतर सवन हिं क्‍यों हू न परत पमु, 
फिरि-फिरि उलदि करति उतिं फेरो॥ 


[ गोरी 


लीला [ ११३ 


“अन्रुमुजदास! प्रभु गिखिग्धर चित चौरयों 
मोहन नम रस परसि वांध्यो ऋठिन प्रीति जेगे। 

तबहि ते उद्ांं बसे प्रान, तिनु तोरि तज्यों आन, 

ज्ञव ते मधन झुंत्र क्यो व सुरत श्ेेरों॥ 

२३३ 
[ गोरी 
ठारठी एक वात सुनि धीरी। 
भोर हि तें कहा महुकी लिये डोलति व्रञञ-वा सिन्ती अद्दीरी ! ॥ 
'माधौ-माधौ' कद्ि-कहि टेरति विम्तरि गयो तोहि नांउ दही री। 
ना जानी कहूं मिले स्थाम घन, इंह रट लागि रही री)॥ 
मोहन-मूरति मनु हरि लीनों नहिं सपझ्ञति क॒छु काह की कही री ! । 
“चनुभुजदास! बिरद गिरिपर के सत्र बन फिरति बही री ! ॥ 
२३४ 
[ सारंग 
खरे मत भाइले गोपाल | 

कहते लाउ नीके गुहि देहों हह घुकता-मनिभाल । 

ले कर तें हठि पोवन बैठे करिके कंचन थाल। 

कहहु घी हां फोन निहोरत कतद्वि पचत नेद-लाल। 

“चत्रभुज' प्रधुु अपने पति ज्यों जाचत गृह की प्रतिपां । 

गिरिधर रसिक सहज बस छीमने चितवनि नेन विसाल ॥। 


१२४ ] चतुर्भुजदास 
ध् [ ज्ञेतश्री 
एक हि आंक जंपे गोगाल । 
अब इहे तत जाने नही सखी)! और दूसरी चाल ॥ 
मात-पिता पति-पधु वेद-विधि तजे सब जंजाल । 
स्याम-सुरूप चित में चुभ्यो परि जो बीते बहु काल ॥ 
गद्यो ने प्र॒ तिनु तोरि जब हँसि चितए नेन त्रिसाल । 
'चन्रुभ्जदाप' अटल भए उर-घट परसे गिरिधरलाल ॥ 
मर [ रामग्री 
मन सत्र वेध्यो मोहन नेन बान सों । 
ग्रह भाव की सेन अचानक तकि तान्यो भरकुटी कमान सों ॥ 
प्रथम नाद-बल घेरि निक्रट ले, पुरी सप्तक छुर-बंधान सों। 
पाछे बंक चिते मधुरें हँसि घात करी उलटि सुठान सों ॥ 
“चत्रु भुजदास” पीर या तन की मिटतत न औषधि आन सों। 
व्हे हे सुख तब ही उ२-अंतर आलिंगतों गिरिधर सुजञान सों ॥ 


२३७ 

[ रामकली 

बंदूँ जो तब दि मान धरि आवे | 

सुंदर स्याम नेकु सन्मुख ब्हे अंबुज बदन दिखावै॥ 
तब लगि मान करहु कोड केसे जब रूगि बह दरसन नहिं पावे। 
दृष्टि परे मानों मधुकर तिहिं छित्तु सहज सरोज हिं धावे॥ 
त्रिश्वुवन मांझ होड वर्दें जुबती आरज-पथ हि इदृढावे । 
“चन्रुभुज” प्रश्न गिरिघरन रसिक सब कुछ-मरजाद ढहावे ॥ 


लीला ५ 


२३८ 

[ रामग्री 
कहत हो ! मत्रे सयानी वात । 

जो लों नाहिन देखे सुंदरि ! कपल नयन मुमिकात ॥ 

सच चतुराई जिसरि जाति है, खाननयान की तात। 

विनु देखे छिनु कल न परति है पल भारि कल्प विहात ॥ 

सुनि भाषिनि के बचने मनोहर सखि मन अति सकुचात्त । 

चन्रुभुत्र प्रभु गिरिधरन लाल-संग सदा बमों दिन-रात ॥ 


२३९ 
( आसावरी 

नल किसोंर मे जु बन पाए। 
नये घन स्थाम-क्ेबग्-वैमों देखने नेन चटपटी लाए॥ 
धातु विचित्र काछनी कटि-तट ता महँ पीत बन लप्टाएं। 
सःथे मोर पुक्ुट रचि बहु विधि, उर सुज्ञा-पनि हार बनाए ॥ 
तिलक ललाट, नासिका बेसरि, मुख मुरली गुन कहत सुहाए। 
'चनुभुनर'भ्रभु॒ ग्रिधर-ततु मन लियो चोरि मंद मुसिक््याएं॥ 


न्‌४० 


मथनियां दथि समसेत छिटकाई 
भूलो-मी पहि गई चिंते उत्त ऊिनु न विलोग्रन पाई ॥ 
आंगन ्हूँ निकसे नेंद-नंदन नैन की सैन जनाई। 
छाडइ नत कर त घर तें उठि पाछे ही बन थाई ॥ 
लोक-छाज अरू वेद-मरजादा सब तन दें विमराई । 
चहुभुज' अभु मिरिवस्न मेंद हेसि कटक ठगौरी लाई 


[ आसाचरी 


लाल, 


१२६ ] चत॒भुजदास 
र४१ 
[ खारंग 
याहि ते फिरति सदा बन खोरी। 
मारयु जात आन जुबती बस करत चित चितन-चोरी )। 
कबहुक मधुर सुनाई बेनु-छुर राखत इक ठक मोरी । 
कभहुँक अचर गहत मंद हँसि सहज लेत रति जोरी ॥ 
उलठत नांदि “चत्रश्नुञ' प्रभु तजि हारी मन हिं निद्दोरी 
बादी प्रीति छाल गिरिधर मों लोक-वेद-तिनु तोरी ॥ 
२४२ 
[सारंग 
तब ते जुगसमान पल जात। 
जा दिन तें देखे सखि | मोहन मो तन मुरि मुप्तिकात ॥ 
दरसन देत ठगौरी मेली कहि न सकी कछु बात । 
बीतत घरी पहर क्रम + क्रम अब कर मींडत पछितात ॥ 
हृदे में गडी मदन मूरति मन अटक्यों सांवल गात । 
“चत्रुशुज! प्रभु गिरिघरन मिलन कों नेन बहुत अकुलात ॥ 


२४३ 
[ सारंग 
सिर परी ठगौरी सेन की। 
नंदकिसोर जनाई जब तें चाह चितवनी नेन की॥ 
मनु विचक्यो कछु कहत न आबे, मो सुधि बिप्तरी बेन की । 
“चनरुमुज” प्रभु गिरिधर-छवि निरखत सांट छगी तन मैन की ॥ 


लीला [ १२७ 


२४४ हे 
बात हिलग की झासों कहिये। 
सुनु री सखी ! जिवस्था तन की 
समुझि मन्िं, मन चुप करि रहिये ॥ 
मरसी विना भरप्ु क्रो जाने ! इहि बाते सब जिय हीं सहिये। 
अत्रभुजा प्रश्म॒ गिरिघरन मिले जब 
सब सुख-संपतति तब हीं लदिये ॥ 
श्र 


हन मोदनी पढि मेली । 
मुख देखत तन दिसा हिरानी, को घर ज्ञाइ सहेली !॥ 
काके तात - सात अरु श्राता को पति, नेह नवेली। 
फाके लोझ-लाज अर कुछ-नत्रत को चन भंबवति अकेली ॥ 
पाद्दि ते कहति मूल मत तो सो एक संग नित खेली। 
चनुभुज' प्रभु गिरिधर रस अठटकी श्रुति - मरजादा पेली ॥ 
श्ए5 


[_ गोरी 


गोपईन है [ गौरी 
द्वेन बासी सांत्रे लाल | तुम-विनु रहयौ न जञाइ हो । 


व्र॒तराज्ञ लड़ते लाडिले | भु० ॥ 
लाल | बेफ चिते मुसिझाइ के नेकु सुंदर बदन दिखाई हो । 
लोचन तलफें मीन ज्यों जुग भगि घर्यि विहाड़ हो ॥ 
लाल! मप्तक सुर-उंधघान मों मोहन वेनु बजाड़ हो । 
सुरति मुद्राई ब्रांधिकं मधुरे-मधुरे गाई हो ॥ 
लाल | रसिर रमी ली बोलनी नेंकु गिरि चढि गैयां बुलाह हो । 
गांग बुलाई धृफ्ी नेंकु ऊंचे टेरि सनाह हो ॥ 


१२८ ] चतुभजदास 


लाल! दृष्टि परे जाद्यौस तें तब्र तें र्चे न आन हो | 
रयनी नींद न आदी ब्रिसरे मोजनन पान हो ॥ 
लाल ! दरसन को नेना तप बचन सुनन को कान हो । 
मिलिबे को हियरो तपे मेरे जिय के जीवन-प्रान ! हो ॥ 
लाल | मन अभिलापा यों रहे लागे न नेन-निमेष हो । 
इक टक देखाँ भावती नागर नटवर भेप दो ॥ 
छाल | छोऋ-लाज कुल बेद की, छांडे सकल त्रिवेक हो | 
कमल कली रवि सो बढी किनु-छिनु पीति विसेख दो ॥ 
लाल ! इह ग्ट लागी लाडिले जेमें चातक मोर हो । 
प्रेम-नीर बरखाइये नव घन नद-क्रिसोर हो ॥ 
लाल | पूरन ससि मुख देखिकें चितु चिह॒स्यो इहि ओर हो । 
रूप-सुत्रा स्मपान कों सादर कुप्रद चकोर हो ॥ 
लाल | मनमथ कोटिक बारनें निरखि डगमगी चाल हो । 
जुबती-जन-मन-फंदना अंबुज् नेन विम्ताल हो ॥ 
लाल | कुंज-महल क्रीडा करी सुख-निधि मदन गोपाल हो । 
हम वृदाबन मालती तुम भोगी भौर आवाल हो॥ 
लाल ! जुग-जुग अविचल राजियो इहि सुख सैल-निब्रास हो । 
श्री गिरिवरधर के रूप पर बलि जाइ “चत्रुभुजदाप्' हो ॥ 
२४७ 
[कल्याण 
ठगोरी मेलि गए पैन की । 
बन गवनत ब्रजनाथ जनाई चितवनि चपल नेन की ॥ 
अकषक रदि कछु कहत न आयो मो छुषि भूलि पेन की । 
“दास चत्रुभुज ! प्रभु गिरिवरधर मूरति क्ोटिक मैन की ! 


लीला (१२९ 
२४८ [कल्याण 


छटि गई मोतिनि-लर कर तें देखत स्पामसुदर नवरु किसोरें। 
रहि गई चित चितेरी जैसे, चितवति इत मोहन चित चोरें॥ 
ढगमगी चाल मुगमद को तिलकु भाल, 
टेडी पाग बागी बनन्‍्यो फ्रेंट छवि छोरें । 
“अन्रुभुज ? प्रभु गिरिधर कोटि मेन मोहै, 
बडे म्धे 3 ञ्् बे क 
सेन 6 जनाव जब नन की कोर ॥ 


र्४० 
[ कानरो 


सत्र त्रत भंग भए तथ तें सखि ! एके बत निश्चे करि लीयो। 
आवत खरिक खोरि नेंद-नंदन आई अचानक दरसनु दीयो॥ 
डर छुर-छानि लोक-अपदीरति मानहूं निरखि संकल्पु कीयो। 
मदन गोपाल सनोहर मृरति नव रस सींचि पिरायो हीयो ॥ 
विप्तन परयो सतत नित चाहत रूप-सुधा लोचन-पुट पीयो। 
चनुमुज' प्रश्न गिरिपर की बानऊ देखे-पिलु न परत मोपे जीयो ॥ 


२५०० 
( विलाचलड 
भूल्यो री! दथि को सथन करिवों। 
देखत रसिक नंद-नंदन को डगमगे पशु धसिौ॥ 
रहि गई चिते चित्र जेसे इसटक नेन निमेष न परिदो। 


“अन्रुमुज्ञं प्रमु गिग्धिरन जनायों सांही, मो-पन मानिकु हग्चि॥ 
१७ 


१२३० ] चतुभुजदास 
र्ष्य्र्‌ 


मोती तेही ठां सब रारे। 
तब ही ते रहि गई एकटक जब ब्रजनाथ निद्दारे ॥ 
अध पोवत में स्थाम मनोहर निकसे आई सकारे | 
आधी लर कर ले ब चली उठि जित गोपाल सिधारे ॥ 
दास चतुभुज ? प्रभ चित चोरथों सु घर के काज बिसारे। 
गिरिधरलाल मेटि बन में तून तोरि सब ब्रत टठारे ॥ 


रप्र 


| धनाञ्री 


[ धनाशञ्री 


महा चित-चोर नयन की कोर। 
लाज गईं, घृंघट पट भूल्यो, जब चितए इह्ि जोर ॥ 
वे सखि १ सिहदार हुते ठाढे, हों खरिक चली उठि भोर । 
दे कर सेन मेन-सर मारी नागर नद-किसोर ॥ 
कमल, मीन, सृग, खंजन दे न सकी उपमा कहं जोर । 
“चन्रुभ्रुन' प्रश्नु गिरिधर-मुखबिधु ए अंखियां भई चकोर ॥ 


२५३ 


नननि ऐसीये बानि परी । 
पिनु देखें गिरिघस्नलाल-मुख जुग-मर गनत घरी ॥ 
मारग जात उलठि चपलनु मोहन तन दृष्टि परी | 
तब ही ते लागी जक इकटक निमि-परजाद ठरी॥ 
“चन्नुशुजदास' छुटावन को हड में विधि बहुत करी । 
स्‍्त्रों सरवसु हरि को हरि दीनो देह-द्सा विप्तरी ॥ 


[ धनाश्री 


लीला [१३६१ 


२८४ 
[ धनाद्नी 
कहावत जो गोकुल गोपाल ! 
ते में आजु दृष्टि दखे सखि) चलत डगमगी चाल ॥ 
पहुनाचार करन गई ही समन-हेत प्रतिपाल । 
ओचक हीं मिलि गए नंद-सुत अंग-अंग रूप रसाठ॥ 
तन घनस्पाम पीत पट ओंढे, उर शजत्ति चनमाल | 
मोर मुकुट, मुरली कर लीने, चितवनि नेन विस्ताल ॥ 
चन्रुमुजदाम' रासि सत्र सुख की, सोभा भृक्कुटी भाल । 
तन ब्रिसरथों मन हरथी मनोहर गोवद्धनधर लाल ॥ 
र्५ 
[ घनाशभ्री 
बदन चंद के रूप-र॒म में मम लोचन चक्रोर क्रियो चाहत पान | 
ठपावंत अति सदत न अंतर गद्दत नांदि छिन्ु समाधान ॥ 
निमि-दिन इक्टक रहे निद्वारत आगे ते न टरहु कीजे इह बंधान । 
'चन्ुभुजदाम' प्रभु पूरहु सनोरथ रसिकराइ गिरिघरन सुजान॥ 
श्ष्द 
[ धनाध्नी 
चितबत आपु हि भयो चितेरी । 
मंदिर लिखत छांदी हरि अक्वक देखत हैं प्लुख तेरी ॥ 
पानहई ठगी परी जकू इकटक् इत-उत करति न फेरी। 
और न ऋट्ट छुनति समझति कोड खबन निकट उहे देरी ॥ 
'चन्रुभुज' प्रभु मग काह ने पारधी कठिन काम की पेरी । 
गोबद्धनघर स्पाम मिधु -मेंद परथी प्रान को बेस ॥ 


१३२ ] चतुभुजदास 
२५७ 
(धनाभञ्री 
अब हों कहा करों री माई !। 

जब तें दृष्टि परे नेंद-नंदन पर भरि रह्यौ न जाई ॥ 
भीतर मात-पिता मोहि ब्रासत-तें कुल गारि लगाई” । 
बाहिर सब मुख जोरि कहत हैं 'कान्द-सनेहिनि आई! ॥ 
निसि बासर मोहि कल न परति है घर आंगन न सुद्दाई । 
“न्नुभ्रुजदास' प्रश्नु गिरिधरन छबीले हँसि चितु लियो चुराई ॥ 


२८०८ 
[ धनाश्री 


गोरस बेचत आपु विकानी । 
अवन गोपाल सनोहर मूरति मोही तुम्हारी बानी ॥ 
अंग-अंग प्रति भूलि सहेली! मे चातुरि कछुवे न (हिं) जानी । 
“चत्रुआु॒ज' प्रथु गिरिधर मन अठक्यों तन मन हेत हिरानी ॥ 
२५९ 

[बिहागरो 
. हैं तो भवन आपने जाति। 
मारग में मिलि गए व्यामघन व्है गई आधी राति॥ 
का के मात-तात अरु कुल-ब्तु कासों कहिए बाति। 
“चन्रुमुज़' प्रभु गिरिधरन मिले ते सवे भूलि गई साति॥ 


२६० 


तेरी । माई | लागति हों री पैर्या । 
इकटक बात कहों मोहन की आहीरी ! लेहुं बलेयां ॥ 


[ ज्ञेतश्री 


लीला [ १३३ 


या गोकुल विधि सेंदिन कीने आपु चरावत गेयां। 
निघटाए निघटत नहीं सजनी ! घरी-घरी जुग भेयां ॥ 
छिनु-छिनु-छिलु ब्रज तें बाहिर व्हे वूमनति जाय छुगेयां । 
गोरज्-छुरित-अलक कहूँ देख्यो आवत कुंवर कन्हेयां ॥ 
कछठु न सुष्ठाइ ताहि वित्ु देखे छुत-प्रति-पिता न मेंयां । 
चत्रुभुऊः प्रभ॒ देखे ही जीने गोवघनघर रेयां ॥ 


२६१ 
( जैतश्ी 


जसोमति हूंढति है गोपाले। 
कहुं देख्यो मेरी अलक लड़तो खेलत हो संग वाले ॥ 
इत-उत हेरि रही नहीं पावति सुंदर स्पाम तमाले । 
चकित नैन अतिसे अकुलानी भई-भई वेहाले ॥ 
सांवरे वरन, पीत सी झगुली, कच लर लटठकत भाले। 
पु पेंजनी कुनित कहूँ देख्यो चाल मु राजमगलै ॥ 
घर-घर टेरि कद्दति कहूँ देख्यौ बूझति गोपी-राले । 
जो मेरा छगन मगन दि दिखाये ताहि देहूँ उन्‍-माले ॥ 
काह ब्न्न-सुंदरि ले राख्यों नित्-गृद नेनविसाले । 
नंदराइ जू को आनि दिखावी सुंदर रूप स्माले ॥ 
गए प्रान मानों फिर आए लियो उछंग उताले। 
चूमति नेन, सीम, मुख, ठोड़ी अरु चूमति दो गाले॥ 
निन-गृद आनि करी न्योछावरि तन, मन, धन, इहि काले । 
'चमुमुज! प्रमु को खेलत जाने ज्यों आवन गिरिधर लाल ॥ 


१३४ चतुभुजदास 


श्द्र्र 
[ खुदा 


अब्र मेरे तन की तपति चुझाई। 
विदा भई ग्रीपम-रितु आली ! अब वरपा-रितु आईं॥ 
अब मेरे ग्रह आबेंगं प्रीतप तव हों करौंगी बधाई । 
नानाविध के सजिके भूपन विरहे पीर मिटाई ॥ 
आज कौ दिन धनि-धनि री सजनी ! पुहुप-सुब्रास छवाई । 
“न्रुभुज' प्रमु ना पॉव घारे अंगना चौक पुराई॥ 
२६३ 

[ टोडी 
अरी ! चितचोर चितें चित चोरत नेन की सेन चपछ दे थोरी । 
खेलत, हसत, पीत पट शटकत, सेग सखा हीन्हें ब्रज-खोरी ॥ 
गिरिधर-रूप अनूप निद्दारी अब भई ज्यों गुडिया वस डोरी। 


“चत्रुभ्रुज' दास कमलमुख निरखति अधर 
टगी लगी ज्यों चंद्र चकोरी ॥ 


रद्दछ 
[ टोडी 


इंडुरिया तू ढारि दे हो लंगर ढीठ कन्हाई !। 
तेरी कोऊ कहो करेगो ! हमें घर खीजेगी माई॥ 


कौन हवारू किये हरि ? मेरे भली भांति मेरी दधि खाई। 
'चन्रुभुज' प्रश्नु गिरिर्न चाहि चित मेरो मन लियो चुराई ॥ 


लीला [१३८ 
रद», 


उलटि फिरि-फिरि आवत निज द्वार । 
गृह-आगम न सुद्दाई तब ते देखे नेदकुमार ॥ 
सुंदर स्पाम कमल-दललोचन सोभा-सिंधु अपार । 
ता दिन ते आतुर भए मग-तन चितवत बार-बार ॥ 
भोर भवन ते निकेसे मोहन चलनि गयद-कुमार | 
धवन्ुभुज' प्रभु गिरिघएन मिलन को करत अनेक विचार ॥ 
रछ६ 


कहां ते लाए द्वो? इनि साथ। 
जे अलि निपुन वसत तुम्हरे सेंग 
मधुर गंध ले और नु भाखत गावत गुन-गर-गाथ ॥ 
हम तुम मो सधी व्है दृश्नति तुम उलटे ही तरजत हम सी 
हमनु कहा भरि लीन्हे वाथ। 
त्रजपति रसिक रसिक तुम दोऊ वे ह रसिक जिनि कीन्हें 
चत्रुभुज! सुनि पिया गोकुलनाथ ॥ 
२६७ 


[ दोडी 


[ छलित 


[ योडी 

जब ते सखी ! हो आई अचानक 

गिरिधरलठाल जो वदन दिखायौ | 
मोहन-रूप अनूप हेरथों मन ेु 

मांझ कुठुम्च सब विसरायौ ॥। 
सो मुख देखि-देखि हो नाची 

जिनि नेननि भी सेन नचायो। 
चनुभुवदाम' जो सर्बस लेके 

लोक कुदुम्ब पछोरि बहायौ॥ 


१३६ ) चतुर्भुजदास 
रद८ 


देखो री ? नंदलाल की बाते । 
दधि माखन खायो मेरी सजनी ! 
सांकरि खौरि निऊसि गयोौ प्रार्ते ॥ 


कालि गई हौं खरिक दुद्यावन 
भाजन फोरि चल्यो भरि हाथे । 
“चन्रुुजदास लज्जित भई ग्वालिनि 
कदत हैं भरि बायें ॥ 


[ चिलाखल 


रद९, 
[ गौरी 


या मोहन पे मोहिनी जिनि मोहयौ सब संसार । 
जो नीके के जानि है जाहि विसरथों मृह-व्यौपार ॥ 
बारे ते इतनी भई देख्यौं सब व्यौपार । 
उलटी रीति व्रज्॒ में मई ए चली अनोखी चाल ॥ 
जपुना-जरू भरिबे गई मेरे ढिंग ठाहो भयौ आह । 
डगमग पण घर कों धरों मेरे परे हैं पिछोरे पाह॥ 
वसीवट जपुना तरटें किये सप्तछुर राग । 
पाहन पिगरे, तरु नए, मोहे खग मुग नाग ॥ 
मोहे जीव जेते ते ते सब ब्रज मयौ लौलीन। 
एक लली बृषभानु की जिनि उलटि किये आघीन ॥ 
चितवति अटठक्यौ रूप में लज्जा धरी उतारि। 
“चत्रुभ्ुज' प्रभु चित चोरिके जाइ अटठके कुंज मंझारि ॥ 


लीला [१३७ 


२७० 
[घनाश्री 


मनमोहन मूरति नेननि में गडी । 
लोचन पिय के पाग्धी हो तीछन दोय कमान । 
बंक विलोकनि चित बसी घट घूमत धाए प्रात ॥ 
लोग कदन लाग्यो कछ द्वो मं न तज्यों मुख मौन । 
हियो चाहत हिय सो परिल्यौ, भ्रुञ्ञ चाहे चतुर्भत्न हौन ॥ 
२७१ 
[पनाश्री 
माई! भेरो माधौ सों मन मान्यौ। 
अपनो तन औ कमल नेन कौ एक ठोर ले सान्‍यौ ॥ 
एक गोविदर्चद के कारन 
वबैरु सब॒नि सो ठानन्‍्यौ॥ 
लोऋ-लाज कुछ-झानि से तज्ि 
मै अप न्योत घर आन्यो॥ 
अब केसे विऊंगु होइ मेरो सजनी ! 
दूध मिस्यो जैसे पान्यौ। 
'चत्रभुज' प्रभु मिलि हों गिरिषर सों 
पहिले की पहिचान्यी ॥ 
श्ज्र्‌ 
[ इमन 
रखी | नंदकों नंदन सावरौ मेरौ चित चोरे जाहरी।! 


रूप अनूप दिखाइके सखि | गयो है अचानक आह री | ॥ 
१८ 


११८ ] घतुर्भाजदास 


टेढही चलनि मधुर चंचल गति, टेढे नेननि चाइ री | 
टेहोई कछु व्है रहे सखी ! मधुरे बेचु बजाइ री ॥ 

कानन कुंडल मोर मुकुट सखि! सोभा वरनि न जाह री । 
“नुभुज' प्रभु प्रान को प्यारी, सब रसिकनि कौ राह री ॥ 


गोदोहन- 
२७३ 
[ बिलावल 
कर ले निकसी घन दोहनी । 
भोर हि स्याम-बदन देखन कों आलस अंग, छबि सोहनी ॥ 
मनु सोसा-निघि मथिके काढठी मनसिज-मन को मोहनी । 
खरिक के डगर चली द्वित-पागी रसिक कुंवर के गोह्नी ॥ 
गां३ दुद्दानन के मिस नव तिय नंद-नंदन म्ुख-जोहनी । 
“जन्नुश्लुजा प्रभु गिरिधरनलाल की चितवनि म॒दु मुसिक्रोहनी ॥ 
२७8 
[ सारंग 
मोहन पूरे हो सतभाह | 
कहत लयाउ नीकें दुहि देहों ग्वालि ! तुम्हारी गांइ ॥ 
आतुर व्हें दोहनी कनक की कर ते लीनी आइ। 
दे धौ बेगि पाट की नोई बछरा चौखें जाइ ॥ 
दँसि-हँसि दुद्त रु कहत रसीली बातें बहुत बनाई । 
'्यत्रुभुज' प्रभु सहज द्वि रति जोरी गिरि गोवद्धूनराइ ॥ 
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२७ 
[ गौरी 
देहु री माई ! खरिक जान, गो-दोहन की टरति बार । 
पराई अस्प तुम जानति नाहिने बात हि द्ात ओति अति अबार॥ 
कछु न जिय सुद्दाह, जो लीं न दुद्वाे गाइ, 
याही ते अगमनि आइ रहीं बछरानु द्वार । 
गोरस छीजे हमारे, कान्ह जू कहूँ सिधारे, 
चतुर-सिरोमनि दोहनहार | 
गद्दी वेगि दोहनी, पढ़ि मेली मोदहदनी, 
* चत्रुभरुज्ञ” प्रभु बाते कहि मुठार। 
मनु न रत चेन, छितु विनु देखें मेन, 
गिरिवरधर सत्र सुख-उदार ॥ 
७ 
२७६ से 
कान दुहि दीजे हमारी गेया । 
तुम दि जानि सतमाई ले नित मोहिं पठावत मैया ॥ 
सब कोउ कददत परस उपकारी संकरपन के लहुरे भैया । 
गहहु कमलकर दोहनी नंद-नंदन ! हेड बलेया ॥ 
तुम्हारे दुद्त हमारें पूज्त बहुतें दघि चहुते घृत-चैया । 
“चन्रुभज' प्रभु नित करहु ऋपा इद्धि गिरिगोवद्धेन रैया ॥ 


र्‌७9 

3 बे [ गोरी 
ज्ञादिन ते गयां दृद्दि दीनी | 
ता दिन तें आपकौ आप हि, मानहुं चिते ठगौरी लीनी ॥ 


१४० चतुभुजदास 


सहज स्याम-कर धरी दोहनी, दूध-लोभ-मिस बनती कीनी ! 

मृदु मुसक्याइ चिंते कछु बोले ग्वालिनि निरखि प्रेम-रस भीनी । 
नितप्रति खरिक सकार्यि आवति, छोऋ-लाज मानों 'घुतसों पीनी | 
“चन्रु भरुज' प्रभु गिरिधर मनमोहन, दरसन छक्त बल सुधि-बुधि लींनी ॥ 


२७८ 


चितवनि में चितु चोरथो री माई ! । 
कर दोहनी लिये नंद-नंदन खरिक जाति जब पाई ॥ 
ठाढे रहे दसन अंगुरी दे ज्यों-ज्यों गांइ दुह्ाई । 
उछ्टे लक्कुट बिसारि भए संग याचन सुँदरताई ॥ 
बारंबार “ चन्न॒श्चुज' प्रश्न सखि ! श्रीमुख ऋद्दत बडाई। 
जोवत पंथ रसिक गिरिवरधर सधन बेलि जहां छाई ॥ 
२७९ 


लटकति फिरति दोहनी ले री । 
अनोखी गांइ दुह्मवनहारी, कान्हे पौरी पेठन दे री ॥ 
बन ते आवत भई न बिरियां बासर स्रम तन नेंकु चिते री ! । 
तोहिं न दोस नए द्वित की गति, कठिन हिछग को ऐसी है री ॥ 
तुव॒हग चंचल, अंबुजवदभी ! दरसन-दहानि न नेंकु सहे री । 
“चन्ुश्ु॒जदास' लाल गिरिधर कौ तें चितु चोरथौ मृदु मुसिके री ॥ 


([ नट 


( गोरी 


२८० 
ु [ गौरी 
ग्वालिनि | अजहू बन में गांइ । 


होन न देति बार दोहन की चलति सकारथौ घाह॥ 
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है दोहनी खरिक-मिस खोरति ऊतरु कहति बनाई । 

नंद-द्वार फिरि-फिरि झांकति इहि बात न जानी जाइ॥ 

समुझति हों दूं लाल-मिलन को करति है एते उपाह। 

“वनुसुजञ! प्रभु गिरिधर नागर मन मानिक लियौ चुराहु ॥ 
र्टर 


[ सारंग 
तब ते और न कछ घुहाह । 


मुंदर स्थाम जबद्ठि तें देखे खरिक दुद्यावत गां३ ॥ 

आवति हुती चली मारग सखि ! हों अपने सतभाई | 

मदन गोपाल देखिके हकटक रही ठगी हु॒स्क्षाइ ॥ 

विसरी लोऋ-लान गृह-फारज बंधु पिता अरु माह । 

दाप्त चतुशुन! प्रभु गिरिवरधर तनु-मनु लियो चुराह ॥ 
२८२ 


कहा री! सखी तोहिं छागी ढोरी ! 
संध्या समे खरिक पीथिनि में 
इत उत झांकति डोलति दोरी ॥ 
कप्रहुँक हँंसति कहूँ कछु बोलति 
चंचल बुधि नांहिन इक ठौरी । 
कब॒हुक कर-तल ताल बजावति 
क्वहुँक रामु अछापति गौरी ॥ 
गिरिघर पिय तुब कियो दुचितों चितु 
कही ने सकति मीठी अरु कोरी ॥ 
* चतरुभुज ” प्रभु गोदोहन-रस वजि 
दन कही तोहिं पीव पिछोरी ॥ 


[ गोरी 


१४२ ] चतुभेजदास 


व्यारू- 
२८३ 
[ कान्हेरो 
व्यारू स्पाम अरोगन लागे। 
बहु मेवा पकवान मिठाई व्यंजन करे मधुर रस पागे॥ 
दार भात छत कही संधानी, रुचिकर म्रुख सा मांगे। 
दास चतुझ्ेज' के प्रभु दे जूंठन समर जन बढ-भागे॥ 


आरती-- 
२८४ 
[ विभास 
रतन जटित कनक-थार मधि सोहे 
दीपमाल अगर आदि चंदन सों अति सुगंध मिलाई । 
घनन घनन घंटा घोर, झनन झनन झालर श्षकोर 
तत थेईथेई बोलति ब्रज की नारि सुहाई ॥ 
तनन तनन तान मान, लेति जुबती सुर-बंधान 
गोपी सब गावत हैं मंगल बधाई । 
“चत्रश्ज' प्रश्न गिरिधरन लाछ, आरती बनी रसाल 
तन मन धन वारति हैं सब जसोमति नंदराई॥ 


२८५ 


राग-रंग रैनि गई सैन समे बेर भई, 
पुहुप-तलप पर प्रवेस करत आरती ॥ 


[ फेदारों 
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सुमग कुसुम्र भूषन अति श्रूषपत्र लव तन बनाई 
दीरी पूरी नव कपूर पूरि डारती ॥ 
हाटक मनि स्तन जरी, झारी कर जलने भरी 
रतिपति रसरंग सहित तन निहारती । 
धचन्रुभुज्ञ! प्रभु गिरिवरघर, रसिक झुंचर सुंदरबर 
केलि-झला कौतुक सखि | भान ब(रती ॥ 


दे 
रे [ सारंग 
इंदावन छुज सघन वेठे श्रज कंजवदन 
ललितादिक प्रमुदत अति करति आरती 0 
स्पामल अरु गौर अंग मन्पथ-मद करत संग 
अद्भुत छब्रि रेंग चिंते चेंवर ढारती ॥ 
सजुरू करू करत शान दुंदुि छर मधुर तान 
मृगपद कपूर अगर बाति बारती । 
मुरलीघर घर किशोर “चन्रुसुज' मन हरत चोर 
आनंद हिं घोष निरखि प्रात बारती ॥ 
साूतू-+-- 
२८७ 
[ बिह्ावल 


आजु को प्िगार सुमग साँबरे गोपाल झौ 
कहते न कहि आवे सखि ! देखे बनि आये। 

भूपषन वसन भांति-भांति अंग-अंग अद्भुत छवि 
लट्पटी सुदेस पाण चित्त को चुरावे ॥ 


१४४ ] चतुभुज्दास 


मकर कुंडल, तिलक भाल, कस्तुरी अति रसाल, 
चितबनि छोचन विप्ताल कोटि-काम लजावे । 
कंठसरी वनी लाल पहुका कटि छोरनि छवि 
त्रिसवन-त्रिय को जु निरखि घीरज रहावें ? 
मेरे संग चलि निदारि निकुंज-महल बरेठे हरि 
हों तोसों निज बात कहों जो तेरे ज्िय भावे । 
“चन्रुभुज! प्रभु गिरिधर अंग-अंग कोटि-मदन-मरति 
चडभागिनि जुधति क्‍यों न हिरदे लपटावे | ॥ 


२८८ 
| सारंग 
चितवनि तेरीये जिये वसी। 
जब श्रज-खोरि उलटि हरि मोहे ईषद हास हसी ॥ 
मोहन मन आतुरता अति सखि! चलि दे नेन मसी। 
“चत्रुभ्ुज'प्रमु गिरिधर पथ चितबत रसिकनु मांझ रसी ॥ 
२८९ 
[ सारंग 
बेंें क्‍यों बने मोहि माई !। 
सुंदर स्पाम इतहि पथ चाहत अति चित आतुरताई॥। 
तुब मुख हास वसी हरि के जिय तो हों बेगि पठाई। 
तूं बिलेबति ठानति बहु ऊतर जानी है चतुराई ॥ 
सोई बडभागि जुबति त्रिभुवन में जो मोहन-मन भाई । 
“द्रुभ्रुज्ञ प्रभु गिरिधरन रसिक्रपर अंग-अंग सुखदाई ॥ 
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२९७ 
[ सारंग 
उुनहि सखि १ सुचित हित बात सेरी श्रवन घरि 
चलहि उूंदाविपिन पेठे जहां गिरिधरन। 
सघन तरु-छांह धरें चारु नद-मेष सुंदर 
सिरोमनि रसिक छुभग सॉवर्छ बरन ॥ 
नव किसलय कुसुम रचि सेज चितवत पंथ 
एकटक नेन नहिं. देत पलकौ परन। 
वैग पाउं धारि प्रजनारि! पिय-भांवती 
तज्ि गहरु पहिरि तनु विविध पट आभरन ॥ 
निरखि नागर नवरू नंद-नेंदन रूप माधुरी 
अंग - अंग. जुबवतिजन - मन - हरन | 
“चत्रुभुजदास! अश्च॒ मेटि वद़भागि तिये 
चंतुर - चूढामनी सुरत - सागर - तरन ॥ 


र्‌रर्‌ [ सारंग 


समुझति हों नौंके तेरे मान हिं। 
दे पट-ओट चघिक-सी विधि तानति है नेत बान हिं ॥ 


प्रगट मौन हरि पिय सों सुख रुख भेद परत नहिं आन हिं। 
अतर ही मिलदति पन सो मन, तकति भृकुटि उनमान हिं ॥ 


दुस्त न चंद ओट झीने वादर कतहि रूसनो ठान हिं 


“चनुभ्ुजदास उप्तगि तन परसे गिरिधर रसिक सुजान हिं | 
१९ 


१४६ ] चतुभुजदास 


२९२ [सारंग 
नागरि ! छांडि दें चतुराई। 
अंतर गति की प्रीति परस्पर नाहिन दृरति दुराई॥ 
ज्यों - ज्यों ठानति मान मौन धरि, सुख रुख राखि रुखाई । 
त्यों - त्यों प्रगट होत घर अंतर काच कलम जस झ्ञाँई ॥ 
भूकुटि भाव मेद मिलवति सब नाइक सुधर सिखाई। 
“चत्रुभुज' प्रस गिरिधर गुन-सागर सेननि भली पढाई ॥ 
२९३ 


सारंग सहेलरी नित प्यारी । 
जाको गान करत निसि बासर लाल गोवद्धनधारी ॥ 
सोई सारंग सुनि श्रवन वेगि उठे चली इषमानु-दुलारी । 
सोई सारंग मुरलिका मधुर सुर कूजत बिपिन-बिहारी ॥ 
सारंग नित सारंग मिलि गावत कुंज रहे रंगु भारी । 
“चनुश्ुज” प्रश्नु गिरिधर गुन-सागर ग्रुन-निधान ब्रजनारी ॥ 
२९४ 


[ सारंग 


[ सारंग 
चलहु लाल! गिरिघर नागर चतुर सुजान ! । 


सुनि तुम्हारों सेदेस राधा - डर छागे हैं विषम मदन के वान ॥ 
गुपत मते की बात जवहि में हरुवें कहि मेली ले कान। 
मुरछि परी तन विप्तरि गई छुधि, अंग-मेंग दसा आन की आन॥ 
घूमत सिथिल प्रस्वेद भींजि पट, मरसे हैं तन बचन संधान । 
ओपधि जतन करत अकुलानी, सब्र सखियत्ु भूले औमान ॥ 
विकल देखि तुम पे उठि दौरी, नहिं उपचार हमारे मान | 
“चनुमुज! अ्रभ्रु पिय स्थाम सुधा-निधि ! वेगि मिलहु राखहु 
प्रिया-प्रान ॥ 


लीला हे 


श्९्‌८ 
[नंद नारायन 
िपच 
अछन अछन पगु धग्नि धरे। 
हक ८ कप भ्जै 
अंधियारी निसि कोउ न जाने; न पुर-धुनि जिनि प्रगट करे ॥ 
+ कप 

किसले कुसुम सुहथ रची है री रचना, चलि निहारि नव कुंज घरे । 
धन्नश्ुजदास' स््रा मिनी वेगि मिलि. रसिक्न-राइ गिरिधरत बरे ॥ 


२९६ 
[ नट नारायण 


रत ही में बम कीन्हे कुंवर कन्हाई। 
रपिक गोपाल रसिक रस रिक्नवति 
रप्त ही में तासों रिस तजि री माई | ॥ 
प्रिय कौ प्रेम रिस्त सो न दो रसीली राधे ! 
रस ही में चचन श्रवन सुखदाई। 
“न्ुश्जुज! प्रभु॒ गिरिधर रस वस्त मए तासों 
कुरस कृत मिलि रहे हिरदे लपठाई॥ 


२९७ 
[ नद 


मोहन-वदन निद्वारि नागरि नारि! 
छांडि दे री बातें सब अटठपटी | 
तू जु संभारेगी तब मोहिं सखी जब- 
नंद-नंदनु विनु लागेगी जिय चटपटी ॥ 
कितकु कहि सिखाई सीख न माने तू माई ! 
उत्तर हो उत्तरु लेत झटपटी | 
“चत्रुभुजदाप् ऐसी को है जु धीरज धरे ! 
मिरिधरलाल हिं देखे बांधे पाग लटपटी॥ 


१४८ ] चतुभजदास 


३2 [ नट 
चलि अंग दुरायें संग भेरें । 
मुख हिं मुनि-व्रत गहें, अधरनि ओठ दिये, 
दसन दामिनि चकमति तेरे ॥ 
तजि नृपुर कटि छुद्रघटिका श्रवन छुनत खग-म्रग घेरे । 
चन्रुभजदास' स्वामिनी ! घिगार सजि निपट इहें गिरिधर नेरे' ॥ 


२९९ 
[कानरो 


कौन टेव नागरी ! दिन ही दिना तोहिं मान की । 
कहा रही मौनु के तू नेकु बचन कान दे 
सुनि री ! सुचित बात एक सांवरे सुज्ञान की ॥ 
छांडि गहरु पाउं धारि सुंदरी विचित्र नारि 
सकुचिहे मराल निरखि सहज गति सुठान की। 
“चन्रुझुज' प्रभु कुंज-मवन तुव हित रचि सेज छुमन 
परम भांवती गिरिघर कल शुन-निधान की ॥ 
३० 68 
[ कानरो 
चलि री चतुर कुरंगमननी! । 
भूषन बसन साजि तन सुंदरि, विविध कुसुम गृंथहि रचि बेनी ॥ 
तवल किप्तोर रसिक गिरिधर-सेंग कुंज-कुटीर करहि निसि सेनी। 
छांडि गहरु करि गवन बिपिन में “चन्रुभुज प्रभु प्रिय-मनु हरिलैनी ॥ 


लीला [ १४९ 


कक [ कानरो 
चतुर जुबति गवनति पिय पे वन । 
गड़े 3२ रसद बचन सददचरि के भेम मगन भूषन साजति तन ॥ 
वनि सिंगार सब अग-अग प्रति मोहो रति-पति[निननि के अंजन । 
चन्रुशुज'प्रभु गिरिधर भ्ुज भरि लई सोदामिनि भेटी मानों नव घन ॥ 
३०२ 
[ फानरो 
पिय-सनमुख गवनति गज्ञगामिनि । 
साजि सिंगार पहिरि पट प्ूपन् नख-सिख अंग-अग अभिरामिनि॥ 
जमुना-पुलिन सुखद बूंदाबन तैसिये छुमग सरद की जामिनि । 
कुअ-कुंज प्रफुलित द्रुम वेली देखत प्रेम मगन भई भामिनि ॥ 
अति उदार रस-रासि रसिक पिय झुज मरि-मरि भेटति बर कापिनि 
“चन्रभ्रुज प्रभु गिरिघर ऐस मोमित मानों नवघन (में) सोदामिनि ॥ 
३८३ 
[ केदारो 
सिखवत-सिखवत बीती अब रतियां। 
फोटि ही एकौ न कान करी हदे गांठि तेरे मेदति न बतियां ॥ 
वांह छिडाइ रहति तजसुंदरि | देति ओट अंचर की गतियां। 
तजि हद ज्ञालु सयानु आपुनो समुझि सखी ! सेरी वहु मतियां ॥ 
“दास चतुर्भुज' प्रसु के बोलत विलंबु करे ऐसी कौन जुब॒तियां ॥ 
रसिक-राइ गिरिघरन छव्वीले भरि आंको सीतरू कारि छतियां ॥ 


१५० ] चत॒र्अजदास 
पा [ केदारो 
नवरू फिसोर रसिक नेंद-नंदन सुहथ संवारधो कुंज-भवनु । 
तरनि-तनया-तट परम रम्प वन सबहि सुख वहे मलय पवनु ॥| 
अंचुज-दलनि सेज रचत रुचि अति अधीर बहु खनी-खनु । 
“चन्रुभ्ुज' प्रभ्मु गिरिधर प्यारे प॑ छांडि गहरु करि वेगि गवनु | 
३०५९ 
[ केदारों 
मिलिद्दि नागरि | नवल गिरिधर सुज्ञान को | 
सुंदरी कनके तन साजि भूवन बेसन, 
कुंज के महू चलि वेगि तज्ञजि मान कों॥ 
तरनि-तनया-तीर परम रमनीक बन 
बिहरि सेग करहि बस सब गुन-निधान को ॥| 
राग केदार सुनि श्रवन बडभागि तिय! 
निरखि अंग-अंग रसिक पुरलि-कलगान कों।॥। 
“चन्रुभुज' प्रभु चतुर चूडा-रत्न 
करत अभिलाष तुबव अधर-मधु पान को। 
अरपि सरबसु कुसुम-सेज सुख बेटि सखि! 
भेटि सुदर सुधर सांवछ सुठा न को ॥ 
३०६ 
[ केदा से 
सजनी ! आज्चु गिरिधर लाह पग्ििया धरे पेच बनाई । 
मानु छांडि संभारि नारि! निहारि पिय-सु्ख आइ॥ 
निरखि आभा कोटि-पनमथ रहे हैं सिर नाह। 
चन्रुभुज' प्र॒श्त॒ रसिक मोह लीजिये उर लाई ॥ 
( इसी ठुक से छीतस्वामी का एक प्रथक्‌ पद है ) 


लीला [१५०१ 
३०७ 
[ फेदारो 
प्यारी ! तू देखि नवरू निकेज नाइक रसिक गिरिवरघरन । 
सकल अंग सुख-रासि सुंदरि सुसेंग सांवल बरन ॥ 
सहज नटबर-मेष दरसन नेन सीतल करन। 
कर सरोज उरोज् परसत जुबति जन-मन हरन ॥ 
बेंगि चलि मिलि शुन-निधाने साजि पट आमरन | 
चत्रुभुज! प्रश्न नवहू नागर सुरत-सागर-तरन ॥ 
कर | | मलार 
आयौ री! पावस-दल साज्ञि गाजि मदन नरेश म्बल 
जानि प्रीतम अफेले नव कुंज-सदनु । 
पवन बाजी, गज बदरा मतथारे कारे सारे 
आवबत डरपावत बग-पांति रदनु। 
धुरद-धुकारे मोर कोकिला 'पिक करत सोर 
वृंदनि वान मारे चपठा असि-कदलु । 
“चन्नुभुजा प्रसु गिरिवरधर की सहाई करि राधे ! 
ज्ञोवत पथ, पलन त्यागि तेरी ही चदु ॥ 
३०९ 
[ केदारो 
आजु मानिनी मनवत चनुराई करि 
अति हड़ कियौ सो तो नेक ही में छत्यौ । 
सौदे खाइ आभ्पषन दे-दे छोरन पाइनि परत 
ऐसी झकझोरनि में मेरो हार टूव्यौ ॥ 


१५२ ] पतुर्भुजदास 


अनेक जतन करि मनुद्दारि कीनी एती 

एतौ हु क्रियो पे ता भांति न खूब्यी 

चत्रु भ्ुज” प्रभ गिरिधर मिस करि थाके 

तुष्र मंगल चचन कहे उठि हँसि ग्रीवा लूपटाइ सुख छत्यो ॥ 
के [ केदारो 

उठि चालि प्यारी! बोलत तोहि' हरी । 

सघेऊ न चितवति वादि ही वितवति 

सरद सुभग॒ निसि जाति टरी॥ 

नवल कुंचर इकठकु मग॒ चितवत 

पलक न लावत एकु घरी। 

: चन्रुभुज् ” प्रश्नु गिरिधरन मंद इसि 

उम्रगि मिले किन ? आनंद भरी ॥ 


११ 
[ दोड्डी 
कैसौ हियो माई ! या अबला कौ 
नेंकु नगांठि हिये की खोले। 
कफोटिक भाँति कह्यो समुझाई 
माने ना सखियनि की कोलि ॥ 
स्याम-द्ििये ताही कौ हित जू 
प्रान-पियारे सों रूसे ह बोले। 
“न्नुभुजदास ” गिरिधर पिय सो सोई 
आई. नहीं रा घोले॥ 


के [१६३ 


३१२ ॥॒ 
([संकराभरन 
चलहि हेदाविपिन बेंठे जहां गिरिघरन । 
सघन तरु छाह तरें चारु नटभेष घरें। 
सुंदर सिरोमनि रसिक सुभग सेवक बरन ॥ 
नव किसलय कुछुम रचित सेज चितयत पंथ 
एक टकु॒ नेननि हीं देत न पलकन परन | 
वेगि पग्मु धारि प्रजनारि | पिय भावती करि 
गहे रूप हेरि तन, विविध पद आमभरन ॥ 
निराखि नागरि नवल नंदनंदन रूप माधुरी 
अंग अंग जुबति-जन-मन-हरन । 
“चन्रुभुज! दास प्रश्न गिरिषर प्यारे पे 
छीडि गहरु वेगि गवन॥ 


३२३ 
[ नद 
जो तू भेरे कहें नव-कुंज चले । 

रसिक-सिरोमनि नेदलारू सौं 

प्रीति पुरातन प्रगट फले ॥ 
चहुविधि कुसुम-तरप अति राजत 

तुब मग जोवे वेठो ढील हे । 
' चनुभुज'दाय लाल गिरिधर पिय 


चालि नागरि ! मनमथहिं दछे ॥ 


१८४ ] चतुर्अजदास 


नम ( मलार 
तेरी मनु गिरिधर बिनु न रहेगौ । 

बोलेगें मोर मुरठी क्री धुनि सुनि 

तथ तनु मदन दरहेंगो || 
जानेगी तव मानेंगी री! 
आली प्रेम-अवाह बहैगौ। 
“चन्रुआ॒र्जा प्रश्ु गिरिधरनलाल बिन्ु 
नित उठि कौन कहेगौ ॥ 


३१५ 
[नट 
पिय कौ मन बसे री! लाडिली तेरे तन माँही । 
बार बार यह रूप विचारत नेननि मूँदि धरि ध्यान, 
- आन कछु न सुहाह ऐसी देखी में दसा बन माँही ॥ 
रसिक-राइ सिरमौर नंद-सुत बेढे, 
करि सँकेत सेज रचि कुंज-सदन-माँही । 
“न्रुभुज! प्रभु॒गिरिधरन-अंग सेँग 
मिलि जैसे ब ज्यों दामिनि घन-माँही ॥ 


श्‌ 
के [ केदारों 


बैठे नव निकुंज-कुटीर । 
धरे नट्वर-मेष गिरिधर तरानि-तनया तीर ॥ 


डीला [ १८७ 


मुदित इंदा-विपिन गुंजत मधुप,क्ोकिल, कीर । 

सरद निसि मसि उ्द पूरन मंद मलय समीर ॥ 

चलहि साजि पतिंगारु सुंदरि | पहिरि आभरन चीर। 

“अन्रुआजज' प्रभु गिरिघरन को मिलि मेटि मन्मथ-पीर ॥| 
३९७ 


बॉ [ केदा रो 
पान मनावत मानत नोई। 


स्थामसुंदर तेरे द्वित कारन पाती विरह पठाई॥ 
आवत जात रेनि सब बीती दूखन छागे पॉई। 
“चन्रुशुज' प्रभु गिरिधरन छाल अब टेरत हैं चलि तहाँ ई ॥ 


श्८ 
रु [ कानरो 


मान तजि मानिनी कियो पिय मे ग्षेन । 
केम ग्रँथे सरत नेन अंजन दिये 
पहिरि दच्छिन चीर सजे तन आमरन ॥ 
हंस-गज-गासिनी आह पिय के निकट । 
निरखि छब्रि माधुरी अंग भेटी खेँन। 
“चन्रुभुजां दास मिलि रेनि सुख अति कियो 
परसि के अंग सों लाल गिरिवरघरन ॥ 
३१९ 
[विद्ाग 
मान तजि मानिनी चली वन को धाजि । 
पहिरि पट आमरन विविध अंग अंग प्रति 
देखि अंजन नेन गयो मन्मथ छाज्ि॥ 


चतुर्भुजदास 
१५८६८ ] 
मंद गज-गामिनी आइ हरि के निकट 
निरखिके रूप गई पीर तन तें भाजि | 
“चन्रुसुज' दास गिरघरन संग रेनि सब 
सुख कियो भामिनी अंक पिय के राजि ॥ 


युगल रस व्णन-- 


३९० 


[ केदा रो 


पौढिये परे गिरिधरन राह । 
नवल नागरि कुंवरि राधिका सुहथ सेज राखी बनाई ॥ 
नाना बिधि के कुसुम मनोहर सोधे वर वीरी बनाह। 
'साजि प्रिंगार सबे ब्रज-छुंदरि अंग-अंग लावन्य बहुत भाई ॥ 
अदू भृत रीति देखि मनमोहन आतुर व्हे पु धरयौ धाह । 
चत्रुभुजदास' प्रभ्नु गोवद्धेनधर ले रसिकिनि भेंटी उर छाह ॥ 


र्१्‌ 
हि [ केदारों 


पौढे हरि राधिका के सेंग | 
नव किसोर रु नव किसोरी गौर साँवल अंग ॥ 
कुसुम-सेज सुगंध सीतल रतन जदटित प्रज॑ंग | 
दसन खेडित बदलि बीरी भरे रति रस-रंग ॥ 
उपजि चन्रुभुजदास! दुहूँ दिसि श्रेम-विधु-तरंग । 
रसिक्रिनी वर रसिक गिरिधर जीति प्रुदित अनंग ॥ 


लीला [१५७ 
३२२ ४ 


दोउ मिलि पौढे ऊँचे अठा दो । 
स्थामा स्थाम घन-दामिनी भानों उनई नवरू घटा हो ॥ 
अँग सो अंग मिलि मिलि मन सों मन ओढे पीत पटा हो | 
देखें बने, कहि न बनि आवे, 'चन्नुुजदासां छठा दो ॥ 
३२३ 
दोउ जन पोढें ऊँची चित्रसारी । 
चोछासन जतननि हित ठाढठी ललिता ललित तिवारी ॥ 


नन्‍्ही नन्‍्ही दूँद बरसि बादर ते लागति हैं अति प्यारी । 
गान करत गोपी-जन द्वारे वरपा रितु रस न्यारी ॥ 
रति-रस पागे स्थाम श्री स्थामा खबन सुनत सुखकारी | 
“चन्रुभुजदास” डरपि गरजन घछुनि लाल भराति ऑँकवारी ॥ 
३२४ [ केदारो 
पौ्दें प्रेम के परजंक। 
अधर-समुधा रस प्यावति प्यारी कप्तलनि कौ ज्ञो अंक ॥ 
पान करत अघात नाही ज्यों निधि पाई रंक। 
“चन्नुझ्ुज' प्रभु गिरिधर पिय जीते छंठयो मदन निसेक ॥ 


सुरतान्त--- 


| मलार 


[ मलार 


इ२८ 
कप | [ बिभास 
न-गिरि-सघन कंदरा रयनि-निवास क्ियो पिय प्यारी। 


उठि चले प्रात सुरत-रस भीने नंद-नेदन वृषभालु-दुलारी ॥। 


कक चतु्भुजदास 


इत बिगलित कच मार मरगजी अटठपटे भूपन रगमगी सारी। 
उतही अधर मसि पायु रही घमि दुईं 

दिसि छबत्रि छागति अति भारी ॥ 
घूमत आवत रति-ग्तु ज्ञीती करिनि-संग गजबर गिरिधारी | 
“चन्रुभुजदास' निरखि दंपति-सुख तन-मन-प्रान कीनो बलिदारी ॥ 


श्र 
[ बिभास 


रजनी राज लियो निकुंज नगर की रानी | 
मदन महीपति जीति महा रु खम-जलऊ सहित जेंभानी ॥ 


परम छर सौन्दर्य भूकुटि धनु अनियारे नेंन बान संधानी । 
दास चतुसुज' प्रभु गिरिधर रस-संपति बिलसी यों मनमानी ॥ 


इर७ 
[ भैरच 
डगमगात आए नठ नागर | 
कहु जँभात अलसात भोर भएँ अरुन नेन घूमत निसि-जागर ॥ 
रप्तिक गोपाल सुस्त-रन कौ जधु सकल चिन्ह लाए उर कागर। 
“चत्रुमुज प्रश्न गिरिघरन कुंज-गढ रति-पति जीत्यो रति-सुख-सागर ॥ 


२८ 
हु [ भेरघ 


भोर डगमग चलत जीति मनमथ चले । 
सकल रजनी जगे, नेन नहिं पलु छगे, 
अरुन आलहूस चलत बेन लागत नले ॥ 


छीला [९५६ 


करन नागर नदत, चिन्ह भ्रगठित करत, 
वन आभूपन सुस्त-रन दलमले | 
ध्वन्रुुज्दाम! प्रशु गिरिघरन छवत्रि वही, 
री / 
अधर काजर कुमकुमा अंग-अग रहे ॥ 


२९ 
हे [चिलावरू 


आवति भोर भयें कंजमवन तें कहुँ-कहँ अर्के कुसुम केस में | 
रति-सस-रंग भीनी सोहे सारी तन झीची, 
भूषन अटपटे अंग-अंग छवि देखियत सुदेस में ॥ 


चोप ते चोप भई। विरदेत् ताप गईं, 
सरद-चंद नहिं गनति छेस में । 


'चनुसुज' पु मिरिधरसंग निसि जागी 
जुबति-सिरोमनि घोष देस में ॥ 
बे [ थोड़ी 

बहुत प्रसेन भए पिय, प्यारी ने ठोडी राग बैल धरि गायो । 
सुर-संगीत-बेंधान मधुर मुख ऐसौ कछु अद्भुत भेद जनायो॥ 
नाना तरंग उपजि नाना विधि प्रति छिठु और में और बजायो। 
धन्रुसुज़दास' स्वामिनी गुन-निधि रसिकनरा३ 
गिरिधरन रिश्लायो ॥ 

[ केदारो 


आजु अधिक तन ओप अलक छूटे फूली-सी आई । 
जञानति हों व रयनि-सुख बितई कुंत्र-भवन देखियत नेव निकाई ॥ 


रेरेरे 


१६० ] चतुअ जदास 


फंचुकी के चंद छूटे मोतिनि की माल टूटी अरु कपोलनि पीऊ- 
कहों तें थीं लाई । 
'चन्रुभुजः गिरिधर प्यारे मेटी जानी में तेरी बात पाई ॥ 


मे [ बिभास 


प्रात सम नव कुंज द्वार है 
ललिता ललित बजायो बीना । 
पौढें सुने स्थाम स्थामा दो 
देपति छबि अति प्रवीन प्रवीना ॥ 

रस-मरी रसिक्र रसिकनी प्यारी 

कोक-ऊऋछा नवीन प्रवीना । 

“चन्रुभ्ुुजदास” निरखि दंपति-छबि 

तन मन धन न्योछावर कीना ॥ 


शेशशे 
[ बिलावल 


पिय के महल तें उठि चली प्यारी । 
अति स्रम सिथिल अंग जब देखे 
वसन केस कारे लट मारी॥ - 
लक्ितादिक सखी देखि हिय हरषित 
सेज सुखद कर फेर सम्दारी | 


दास चतुभेज' प्रश्न निरखे स्थाम स्पामा मुख 
तन मन धन कीन्हों तन, वारी॥ 


ढीला [१६१ 
न [ भैरव 

भोर भएं लाल | घरत पग टगमगात । 
पाग लटपटी सीस विराजत नेंन उन्नींदे झपि-झपि जात ॥ 
अधरनि अंजन पीकर कपोलनि नख के चिन्द्र देखियतु गात। 
“चहुभुजञ प्रभु गिरिघरन ! भले जू तुम आए मोहि दिखावन प्रात ॥ 
9 [ ललित 

सब्र निसि जागर नागर लाल ललोंहे नेन । 

आए उठि प्रात अरमात डगप्रगात दरस परस “सुख देन ॥ 
हीं जो कहति बात स्थाम गात है दे अंग-अंग खौर सब भए सैंन। 

चमुश्जुज' प्रश्च॒ गिरिधर अठपटे बेन 

- लटपटी पाग सीस घूमत धूमरि रंग 

रन ! सपन नेकु कीजिए सेन -॥ 
33 [विछाबल 

लटपटी पाग लें पहिचाने । 

खुले बंद और अरुन विराजत आभूषन अरू उर विस्झाने ॥ 
जटित क्रीट पर मोर-चंद्र रचि रहे सिथिल अलक कुँभलाने । 
द्रग विलास, रस रास-रंगजुत विवस भए पलठटाने ॥ 
औऋरनऊुझ शूसक गजमोती विशुरि रे. छपटाने। 
अधर-माधुरी मत्त हुई दिसि कुंबरि छुँवर लिपटाने ॥ 
देनी चाल चानिक नखसिख पहिं उदित जलज अस्झाने । 


'चत्रुभुज' प्रभु गिरिघर नीके हँसि देखि मस्तक पतकाने ॥ 
२१ 


१६२ ] चतुर्भेजदास 
हरे? [ मैरव 
गिरिधर लाल के रंग भरी | 

सौंधे सने वसन भूषन तन कुंज के द्वार खरी ॥ 
छूटे केस सुदेस सगवगे केप्री आड ढरी। 
अधर कपोल चितेरी चतुर पिय रचना रुचिर करी ॥ 
अरुन नेन घूमत आलस जुत पलु-पल घरी-घरी । 
“चन्रुसुज' प्रभु-सैंग सब निसि जागी पलहु न पलक परी ॥ 


वश्चिता ( खण्डिता )-- 
३३८ 
आलस उनींदे नेना घूमत आवत मूंदे 
अधिक नीके लागत अरुन बरन | 
जागे दो सुंदर स्पाम ! रजनी के चारथों जाम 
नेंकु हू न पाएं मानों पलक परन।॥। 
अधरनि रंग-रेख एरहिं चित्र-बिसेख 
सिधिल अंग डगरमगत चरन। 
“चन्रुभ्॒ज” प्रथ्ु कहां बसन पलटि आए ! 
सांचीये कद्दो गिरिरजघरन !॥ 
३३९ 


(_विभास 


[ भैरघ 
भोर तमचुर बोले दीनों ज्ु दरसना। 
आतुर व्है उठि घाए डगत चरन आए 
आलस में नेन पेन अटपटी रसना॥ 


लीला [ १६३ 


संध्या जु कहि सिधारे वचन जिय में संभारे 
सकुचि् मंद-मंद प्रगटित दसना । 
न्रुभुजा प्रश्नु गिरिधरन | सिधारों तहां 
जहां रति-रंग-सरस॒ पलठाए बसना ॥ 
३४७ 


[ भैरव 
घृमत मत्त गज ज्यों चहत डगमगे। 
बतियां कहत सेन, न मुख आधत बेन, 
आल्स उनींदे नेन सोमित रगमगे ॥ 
नागर नेदकिसोर नीकी छवि आए भोर 
अंग-अंग रतिरंग चिन्ह जगमगे। 
“चनरुभुज्ञ! प्रभु गिरिधर नहिं लागे पल चारि जाम 
जीति काम रहे जु टगषगे ॥ 
श्ष्श 
[भैरव 
सोमित सुमग लटपटी पाग। 
भीने रसिक प्रिया - अनुराग ॥ 
कुमकुम अलुक तिलक सेदुर छवि, अरुत नयन घूषत निसि-जाग । 
“चमनुभुज' प्रश्न गिरिघर नीके छागत आलस-वस सब अंग-विभाग ॥। 
३४२ 
[ भैरव 
आजु छवि देत नेना आलस भरे रगमगे। 
रयनि पलक न परी, सुरत-रनन जय करी 
र आए लाछ घरत पग डगमगे | 


१६४ ) चतुर्भुजदास 
तन और गति भाँति, कहदत न कही जॉति 
कांति अदभुत सकल अंग-अंग जग़मगे । 


“चन्ुसुजदास' प्रभ॒गिरिधरन भली करी 
पलटि आए बसन सोंधे मिले सगबगे ॥ 


४ 
9८ [ विभास 


भल आए भोर गिरिवरघरन ! 
अरुन नेन जंभात आलस घरत डंगमग चरन ॥ 


पाग लटठपटी पलदटि परे पट अटठपटे आमभरन | 
सिथिल्‍रू-अंग-अंग देखियतु हें निसा फे जागरन ॥ 


नव त्रिया-संग पदहर चारथों पल न पाए परन | 
“चत्रुश्ुज! प्रभु जीति रति-रन फियो रतिपति सरन ।। 


३४४ 
[ बिलावल 


आजु अरुन नेन (नि) छवि नीकी । 
रति रस-रंग निरखि उपमा कों कोटि मदन-चद्युति फीकी ॥ 


रंजित तिलक भृकृटि कपोल तामें सोभा अधर मसी की। 
डगमगात अलसात भोर उठि दरसु दियौ सु मली की ॥ 


“वनत्रु्ुुज! प्रभु सुजान छुघर | किन उर-रचना रची नीऊछी। 
गिरिधर लाल | कहाँ पलटे पट ? सोई व कहो थों जी की ॥ 


लीला ॥ [ १६५ 
५3; [बिलावल 
मोहन घूमत रतनारे नैंन, सकुचत कछु कददत बेंन, 
सैननि ही सेन उतरु देत नंद - दुलारे। 
भूषन सब अठपटे अरु सीस पाग लटपटी, 
रति-रन रूई झटपटी, अति सुभट स्पाम प्यारे! ॥ 
भौंन कियो कुंज-सदन, भोर आए जीति मदन, 
पलटि परे बसन, नाहिने अजहूँं सँभारे। 
“न्रुभ॒ज' प्रश्नु गिरिधर ! अब दर्पतु है देखिये 
सेंदुर कौ तिलकु, सुभग अघर मसि सों कारे ॥ 
8 
[ रामकली 
लाल । रसमसे नेन आज़ु निप्ति जागे। 
अति विसाल अर्स्सात अरुन भए रतिन्रन के रंग पागे ॥ 
सुंदर स्थाम सुभगता प्रगटी अंग-अग नख-छत दागे। 
मानहूं कोपि निदरि सनपुख सर साथ मभए अरि भागे ॥ 
“चनुभुज प्रभु गिरिधर्न अधिक छवि बंदन भुकछुटी छागे। 
मानहूँ मन्पत्थ-चाप भेद धरि र्यो जोरि कर आगे॥ 


| 


| 


|| 


१६६ ] चतुर्भुजदास 
उद्धव-संदेश-- 


३४७ [ सारंग 


तुम सों क्‍यों कहीं प्रजनाथ !। 
मोह को अति गिरा गदगद देखि विर् अनाथ ॥ 


बांधि साहस लिखी पाती धरी मेरे हाथ। 
सिथिल भई फिरि फूरी नांही और सुख तें गाथ ॥ 


सुभट वर तुम बिना पिया! तनु दहत मेन अकाथ । 
“चन्रुभुज' प्रश्न गिरिघरन रति-पति जीति करहु सनाथ ॥ 


रे४८ 
[ सोरठ 


ऊधौजू ! कहत न कह बने। 
हरि-बिछुरे ह्‌ कठिन विरद के सहति वान जितने ॥ 
उह ब्रज्ञ - रीति प्रीति पहिली वन कुंज कुटीर ठने। 
रजधानी में कत भावत हैं ए द्रुप ताल घंने॥ 


पावस रितु के रंग-संग मिलि खेलत प्रेम सने। 

भींजत मोहिं जानि बूंदनि पठ-ओठ किए अर्पने॥ 

घोष-बास रस-रासि और सुख नहिं मुख परत गने। 

 चत्रुभुज ? प्रभु गिरिधरन विना बेसव सब सपने ॥, 
204 


प्रकीर्ण 
मै 
भक्तनि की प्राथना-- 


८ 
कि [ विभास 


स्याम सुंदर प्रान-पियारे | छित्तु जिनि होहु निन्यारे। 
नेंकु की ओट मीन ज्यों तलफत इनि नेननि के तारे॥ 
मृदु घुसकानि, बक अवलोकनि, डगमग चलनि सहज में सुढारे ॥ 
“न्रुभुज' प्रश्नु गिरिधर-बानिक पर कोटिक मन्मथ बारे ॥ 


३५२ 


भोर भांवतो गिरिधर देखीों। 

बिमल कपोल, लोल लोचन छबि, 

निरखिके नेन सुफल करि लेखों । 
नख-सिख रूप अनूप बिराजित अंग-अंग मन्मथ-कोटि बिसेखों। 
“चत्रुभुज! प्रश्ु सस-रासि रसिक को बडे भाग-बल इकठकछु पेखों ॥ 


[ भैरघ 


८ 
323 [ भैरव 


भावये मनसि ग्ोकुल-नरेशम्‌ । 
यस्तु तत्पद-पत्म-मकरन्द लुब्घ 

हृदि संचरीकतु सेत-नरेशम््‌ ॥ ( १ ) 
निज वब्रज-वछमी-मध्य ढंद मध्यस्थ- 


प्रकीण [ १६९ 


, मति चतुरता संस्पृष्ट निवहत उरोजम्‌ । 
तादशीभि बिंषिध रासादि-लीला- * - 
प्ुुकंक धृत ललित करयुग-सरोजम्‌ ॥ 
“चत्रु मुज मखिल जगदाधार-रूपया 
निज कृपया निदर्शित सुरूपम्‌। 
भक्तजन-दुःख-विध्वेस-ऋति तत्पर 
पालिताशेष यदु - बंश - भूपम्‌ ॥ 
३५४ 


समुझि न परति मोहिं या मन की । 
एते मान विषय-रस राज्यों नित्ति दिन चित्त रहृति परधन की ॥ 
कैसे जठर-अगनि में राख्यों परोड विसरयौ- कृतघन की । 
'चन्रुभुज' प्रभु गिरिघरन नहिं जानतु सब करतु अनबन की ॥ 


[ टोडी 


यमुनाजी-- 


३५६५ 
(रामकछी 


चित्त में जमुना निप्ति दिन जो रखो । 
मक्ति के वत्त कृपा करत हैं सब्दा 

एसोौ जमुनाजी कौ है जु साखौ॥ 
जाहि सुख ते  जमुना ! ” नाम उच्चरे 

संग कीजे अब जाइ ताकौ। 
'चद्भुज दास! अब कहत हैं सबनि सों 

तातें “जमुने !” यह नाम भासखौ ॥ 


१७० ] चत॒भुजदास 


४ - [रामकली 
प्रानपनति विहरत जम्मुना -“ हले। 
लुब्ध मकरंद के बस भए अ्रमर जे 
रवि-उदे देखि मानों कमल फूले ॥ 
करत गंंजार घुरली के, सॉवरो- 
व्रजवधू सुनत तन-सुधि जो भूले । 
“चत्रुभुज दास जमुना - प्रेम - सिंधु में 
लाल गिरिधरन अब निरखि झूले ॥ 


३५७ 
[ रामकली 

बार बार जमुने ! गुन-गान कीजे । 

यही रसना भजौ नाम रस अमृत 

भागि जाकौ जोई सोइ लीजे ॥ 
भानु-तनया-दया अति ही करुनामया 
इनकी करि आस अब सदा जीजे। 
“चन्रुश्जज दास” कहे सोई पिय - पास रहे 
जोई जमुनाजी के (सु) रस - भीजे ॥ 


३५८८ 
[ रामकली 


हेत करि देत जप्नुने वास कुंजे । 
जहँ। निसि घासर शस में रसिक वर 
कहा लों बरनिये प्रेम - प्रुंजे ॥ 


पकीर्ष [हब 


थक्तित सरिता-नीर थकित व्रजवधू-मीर 
कोउ व न धरत धीर मुरली छुनि-रुंजे। 


न्रुश्रुज दास”! जपुने पद-पंकन्न जानि 
मधुप की नोह चित लाइ-लाइ सुजे॥ 


३५९ 
[सारंग 


यह कलि परम सुभ, जन धनि, श्रीविद्लनाथ-उपासी । 
जो प्रगटे व्रञ्मपति श्रीवि्वल तो सेवक ब्रजवासी ॥ 


व्रज-लीला भूल्यों चतुरानन बल टोरथी व्रजबासी । 
अब लों सठ अवगनत अमागे गनत परस्पर होंसी ॥ 


आत्मा हेत आप भए हैं द्वित दीरो नर-प्रकासी । 
देखियतु लोक-भानु अवलोकिक ज्यों गंगा सरिता-सी ॥ 


घर हरि-द्रसन हरि-जसु गावत भक्ति घुक्ति-सी दासी | 
वदत न कह “चत्रशुज' वेमव भजनानेद - उपासी ॥ 


हर हु न 


(१) परिशिष्ट 


१ 
हा 


[ 'चतुर्भुजदास' कृत प्रस्तुत पद-संग्रह के अतिरिक्त और भी 
कुछ पद प्राप्त हुए हैं-- ज्ञिनकी प्रामाणिकता में संदेह है#। येह 
आदर प्रतियों मे उपलब्ध नहीं हैं। 

३६० 
ु मोहन चलत बाजत पजनि पग । 
सब्द सुनत चक्ृत हु चितवत, त्यों ठुमकि ठुमकि धरत है डग । 
परुदित जसोदा चितवति सिस्तु तन ले उछंग लावे कंठ सु लग । 
“चन्रुभ्रुज! प्रश्न गिरिघरन लालकों, ब्रजजन निरखत ठाड़े ठग-ठग । 


३६१ 


कान्ह सों कहति जसोदा मैया । 
मेरे मोहन अनत न जेये घरहिं खेलौ दोझ भैया॥ 
ए तरुनी जोबन मदमाती झूठे हि दोस लगावे देया । 
तुम तो भेरे प्रान जीवन-धन मधिके दूध पिवाऊं थेया॥ 
“नुश्ुजदास” गिरिधरन कह्नौ तब हों वन जा़ें चरावन गेया । 
सुनि जननी मन अति हरपानी, घुख चूँगति अरु लेत बलेया ॥ 


# इन पर्दों को प्रभुदयालजी मीतल ने स्वकीय अष्टछाप-परिचय में पत्र 
२७७ से २९६ तक सकलित क्रिया है। 


परिशिष्ट श्ष्रे 


इ्ष्र 
भैया मोहिं माखन मिश्री भाप । # श 
मीठौ दथि मधु छत अपने कर क्‍यों नहिं म्रोहि खबाबे ॥ 
कनक दोहिनी देकर मोकों गो-दोहन क्‍यों न सिखाबे | 
औद्यौा दूध घेलु धोरी कौ भरि कठोर क्‍यों ने पियावे ॥ 
अज॒ह व्याह करति नह्िं मेरौ होइ निर्सके नींद क्‍यों आबे । 
“त्रुभुज' प्रभु गिरिधर की बतियाँ के उछंग पय पान करावे ॥ 
३६३ 
, घर-घर डोलत माखन खात | | 
ग्याल चाल सब मखा सेंग लिये मूने भवन धसि जात ॥ 
जब खालिनि जल भरिं घर आई तब हिं भजे मुत्तिकात । 
“चत्रुभुज' प्रछ्ु गिरिपरन लाल सों, नाहिन कछू बसात ॥ 
३६४ 
ग्वालिनि तोहि कददत को आयोौ | 
मेरी कान्ह निपट बालक, क्यों चोरी माखन खायौ ॥ 
वृक्षि विचारी देखि जिय अपुने कहा कहों हैं तोहिं। 
केचुकिनबंद तोरें ये केसे, सो सम्ुझि परत नहीं मोहिं ॥ 
“चत्रुभुजदास ” छाल गरिरिधर सो धूठी कहति बनाई । 
मेरी स्थाम सकुच को लरिका पर-घर कऋबहई न जाइ ॥ 


# “ गोर्विंदस्वामी ” कृत पद ( पद सख्या ३९४ विद्या० काँक० प्रकाशन की 
अपेक्षा इसका पाठउ-सामणस्य बहुत सुकर है । 


१७७४ 


चतुर्संजदास 


३६५५ 
सावन तीज हरियारी सुहाई माई, 
रिमक्षिम रिमश्लिम बरप्तत मेह मारी । 
चुनरी की पाग बनी चुनरी पिछोरा ऋटि 
चुनरी चोली बनी चुनरी की सारी ॥ 


दादुर मोर 'पपेया भोलत, 
फोयल सब्द करत क्रिलकारी ! 
गरजत गगन दामिनी दमकति 
गावत पर्वार तान लेतन्यारी ॥ 


कुंज महल में बेठे दोऊ, 
करत बिलास भरत अजेँकबारी | 
“चन्रुआ्॒ज' प्रभु गिरिधर छबि निरखत 
तन--मन-धन नन्‍्यौछावरि बारी ॥ 


(२) परिशिष्ट 


( पदों के अवशिष्ट अंश ) 


पदों के मुद्वित हो जाने बाद कुछ चुदित अंशों की पूर्ति और 
सुन्दर पाठ प्राप्त हुए हैं। निदिष्ट स्थानों पर उन्हें संयोजित कर 
लेना चाहिये --- 


(१) पद छें. २० [ पत्र १२ पं, ? ] शुद्ध पाठ +-- 
« भाजन दही समेत सीस तें लेत छीनि पब:ही को ”? 


(२) पद स॑ ११२ [ पत्र ७० प. १६, १७] अन्तिम दो चरण ज्ञो 
अलुपलब्ध थे +-- 


४ पायस ऋतु को रंगविरूसि 'चत्रुश्चुज! प्रभु के संग, 
मोहन कोटि अनंग गिरिधर अंग-अंग सोहावने ” 
(३ ) पद लें. १७४२ [ पन्न ८५ पं. १३, १७ ] सुन्दर पाठ १-- 
४ पगल आरति करों प्रात ही वारन निरखन दोव परम सुख 
निरखि करों दूरि सब्र रेनि को विरह दुख ”॥ 
( ४ ) पद सं, १५१ [ पत्र ८९ प॑. १७, १५ ] अवशिष्ट अंश ;-- 
“चन्रुभुज्ञ प्रसु गिरिघरन चेद्‌ को झूठे ही रावति खोरे । 
व्है है काह और गोपकौ इन ही के अनु होरो ॥ ० 


इतिश्री चतुभुजदास ” कृत 
पद-संग्रह 


सम्राप्त । 


अशुद्धि 
सो 
झकलिय 


शुड्धिपत्रक 


शुद्धि 
च्चु 
कल्ति 


[द्वि पद की तुकान्त में सर्वत्र “२ क्थवा “रु? ] 


आपत 

१ कैल बचन 
कीजे 
मुसक्पाह 
लली ताई 
सद्द 

सच 
अगिनित 
का 
सघारि 
मान 

चभो 
आज 
मझ्स 
बात 
भेलत 
सर 

पास 
श्रीसुक्ष 
खलत 
रह्दत 
पिचकाडनि 
दुह्ुधा 
सिंघु 


आवत 
कौलव 
फीज 
मुसक््याइ 
ललिताई 
सब्द( अन्यत्र भी ) 
सच 
अगनित 
र्कों 
सवारि 
मान्ि 
वेभी 
आस 
मझ्ेस 
चघात 
मेलत 
सुर 
पाग 
श्रीमुख 
खेलत 
हद्दर्त 
पिचकाइनि 
दुहूंघा 
सिंधु 


शुद्धिषषक 

अशुद्धि शुद्धि 
चितवनि चितवदि 
डोल डोल 

पाडल पास्ल 

गुलाल गुलाब 

फले फूले 

ब साल बनमाल 
घुतरी पुतरी 

पद से, ११३२ में अनुफ्लब्ध अन्तिम दो तुके 
मन मनु 

गावती गावति 

जीय जिय ५ 
तब नव 

सीखड सिखड हि 
तरिफनि लर्किनि 

लर्‌ क्र 

मया मैया 

द्द्दद ड्ह 

त्तोर ढार तोरि डारि 
चहुघा चहुंचा 

सवन स्रवन 

घरवा घुरवा 

एड भवग फुनि एड सुर्वेग फन 
चतुर्भुच चतुरभुज 

साल भाल द 
छवि जांत छवि नहि जात 
मूपन भूषन 
पिया-सग प्रिया-सग 
राचत राजत 

भेटपु । भावते भेटहु । सांचते 


[ १७७ 


पत्र॒ पेक्ति 
8० २० 
द्ड १४ 
पक १७ 
६६ ७ 
5 भ्ष्‌ 
६८ कर। 
६९ ७ 
परिशिष्ट (२) में देखिये 
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७५ २० 
99 4 
१9 २१ 
७६ ६ 
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९३ १९ 
५४ १२ 
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१०३ ११ 
१०६ १५ 
१०७. ७ 
१११ १२ 
११३ १७ 
११७ १६ 
११८ पृ 


श्७८ ] 


अशुद्धि 
घेननु 
ठयेरी 


खरिकारी 
जाति 


अदने 
चौरयो 
भुलि 
नननि 
ग्रेरा 
कह 
मिरि रन 
चारवार 
आई 
व्यौपार 
घन 
भोति 
सघन 
लटकति 
घाइ्‌ 
फद्दी 
सगे 
मोदि 
सुधर 
चकमति 
बेगि 
मेटी 
नवीन प्रवीना 
नेंकु की 
फ्तूं सत 
को ! विचारी 


खरिक री ! 
जात 


अपने 
चोरयो 
मूली 
नेननि 
मेरी 
कह्ठा 
गिरिघरन 
वारं॑घार 
आइ्‌ 
न्यौहार 
घन 
होति 
सघन 


भटकति 
घाइ्‌ 


कह 

भंग 

मोर्दि 

सुधघर 
चमकति 

चेगि करि 
भेटी 

नवीन नवीना 
नेंकु दी 
कर्तिस ठु 
क्यों । विचारि 


प््श्ड् 


चतुर्भुजदास 
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११८ 
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' चतुर्न॑जदास-पदसंग्रह ' 
प्रतीक-अनुक्रमणिका। 
72 72230 3] 


# सुचना * ( $ ) कोष्टक मैं पद पाठान्तर प्रतीक वाले हैं । 
(३) बडे अक्षरों की प्रतीके वार्ता से सम्बद्ध पदों की हैं । 


( ३ ) पुर्ष्यकित प्रतीछे' 


प्रतीक पद छंझूया 


अ 
भंगुरि छांडि रंगत भरगथरग १४६ 
अछन भछन पयगु घरनि घरे € २९५५ 
अतिविचित्न फूलनि की चौखडी १०० 
अद्तभुत नट-भेखु धरें जसुना ३६ 
अधिक्न भारति सुनि सुनि २२७ 
अपने वाल गोपाले रानी. ८ 


भश्न मेरे तन रो तपति २६२ 

भव हीं कद्दा करों री माई २५७ 

करी चितचोर चिते चित २६३ 
भा 

शआगम भयो नई ऋतु छौ सखि ७३ 

आजु भधिक तन मोप अलक ३३१ 


भाजु अरन नैन(नि) छवि नीडी ३४०८ 
[आज्भु और काल्हि और] [१८१] 


आजु की पियार छुभग २८७ 


कुंभनदास कृत पद-साम्य फी है । 

प्रतीक पद संख्या 
भाजु गोपाल छवि अधिक १९१ 
आजु छठी छब्नीले लाल री १३ 
आजु छवि देत नैना आलस... ३४२ 
आजु तन वसन और-सी चटक १९७ 
भाजु दसदरा सभ दिन आयो. २८ 
भाज्ु बधाई मागत ग्वाल ३ 


भाजु बने नेंदनदन री नव १०७ 
आजु महा संगल निधि माई १७५ 
शआजु माई | पीताम्बर फदरावत २०५ 
आज़ु मानिनी सनवत चतुराई . ३०५९५ 
आखजु सखी गिरिघरनलाल सिर १८९ 
आज सखी तोदि छागी इहे.. २४ 
आजनु ध्िंगार निरखि स्थाप्रा की २०४ 
आज़ु हमारें आओ मैदनेदन १३६७ 
अजु इरि ह्वीरी खेलन आए ज्ड 
आनेद भवन वृपसान के १४ 
भायो री पावस दल सांजि ३०८ 


#  कुंभवदास ' से, २८५ [ वि, फांझरोली प्रद्ा, 


१८० | 

प्रतीक पद संख्या 
शआगेगत नागर नंदकिसोर >. १६६ 
आल उर्नीदे नेना घृमत ३३८ 


श्रापति भोर भयें कुजभवन तें ३२९ 


ड् 
इड्रिया तू डारि दे हो छँगर 
ड॒ 


उठि चलि प्यारी बोलत तोहि ३१० 
उठो हो गोपाललाल दुद्दो १३६ 
उछूटि फिरि-फिरि आवत निज २६५ 


२६४ 


ऊधौ जू फहत न फ्छू चने ३४८ 
प्‌-ऐ, 
एकहि ऑक जप गोपाल २३५७ 


एरी तू घरिय चरी क्यों आवे ' १६० 
ऐसे' हि मोह क्यों न सिखावहु १७५ 


कक 
ककन तय ही पे छेहें , १५०८ 
क्र की ते घारयार नद-द्वार २३० 
कर ले निकसी धन दोहिनी २७३ 
कहत हो | सवें सयानी बात २३८ 
कह्दा ओछी न्है जे है जाति... , ३५७ 
कहें तें लाए द्ो इनि साथ २६६ 


कहा री सखि तोहिं लागी ढौरी २८२ 
कद्दावत जो गोकुछ गोपाल रण्ड 
कदि धो कुंचरि कहें ते आई. २०१ 
कही किनि कीनों दान दही कौ. २० 


चतुशुज्दास 


प्रतीक पद संख्या 
फान जगावन चले कन्द्वाई ० 
फाहू की तू न माने नाहीं कोन. २५ 
कान दुहि दीजे हमारी गैया. २७६ 


कान्दद सों कद्दति जसोदा (परि०) ३६१ 
कुसुम सेज मधि करत सिंगार २०६ 
कपासिन्धु श्री विद्वलनाथ ६० 
केसरि छींट रचिर वंदन-रज ६९ 
क्रैसों हियो माई | या अबछा कौ ३११ 


कोन टेव नागरी दिन दी दिना २९५९ 
व 

खरे सतभाइले गोपाल २१४ 

खेलत गिरिघधरन लाल परम 3७ 

[ खेलत नंदकिसोर ब्रज ८५] 


खेलत फाणु सम मिलि दोऊ ७६ 

खेलत बसत गिरिधरनलाल जज 

खेलन कों घौरी अकुलानी ३७ 

खेली ब हो खेली गांग बुलाई ३८ 
ग 

गाइई खिलायो चाहत गिरिधर ३९ 


गांइ लिये बनतें त्रज आवनि. २२१ 
गातत चली बसतत बंधावन ७८ 
गिरिधर बेढे हटरी सोहत डरे 
गिरिधरलाल के रंग भरी ३३७ 
गोकुलराइ कुमार कम्ल-दलू ८० 
गोपाल कौ सुखारचिंद जियमे १८३ 

के 9» देखिन १८४ 


+ कुभनदास पद से, १८२ ( वि. कांक, प्रकाशन ) 


प्रतीक-अनुक्रमणिका 


प्रतीक पद संख्या 
गोवद्धेन गिरि सघन केदरा ३२५ 
[ श्री गोवद्धनगिरि ,, ] 
गोवरुनधर मुरली अधर १३८ 
गोवद्धन पूजा करि गोविंद सब. ४६ 
गोवरून पूजि सबे रपभीने 


हु 
गोवद्ध न पूज्यौ गोकुलराइ ५ 
गोवद्धेनवासी साँचरेलाल २४६ 
गोरज राजत सीवल अग २१९ 
गोरस चेचत आपु रिकानी २५८ 


गोरी गोरी गुजरिया भोरी सी ९ 


गोविंद की लटक मोहि' २३३ 
गोविंद ग्रिरि चढि टेरत २१७ 
गोविंद चले चरावन गये डर 
खालनि अजहू बन में माई... २८० 
र्वालिनि तो्ि कहत ३६४ 
खवालिनि वाट खर्कि की औरे २२८ 
घ 
घरघर डोलत भाखन ३६३ 
घूमत मत्त गज ज्यों चलत ३४० 
है| 
चतुर जुवति गवनति पियपे ३०१ 
चंदन की खोर किए मोतिनि._ १०९ 
चलहि चृदाविपिन बैठे जहा ३१२ 
चलहु छाल गिरिघर नागर २९५४ 
चलि अंग दुरायें संग भेरेल्‍ २९८ 
चलि री चतुर कुरंगम नेनी ३०० 
चितवत आपु हि भयो चितिरो. २५६ 


६ १८१ 
प्रतीक पद छंँख्या 
चितवनि तेरीये जिये बस्ती २८८ 
चितवनि में चितु चोरथों र्ण्ट 
चित्त में जमुना निमि इणण 
चुटिया तेरी बडी किंघों मेरी. १४८ 

छ् 
छवीले लाल के सग ललना १२२ 
छाक खाइ बंसीबट फेरि १६८ 
छाडि देहु यह चानि प्यारे २६ 
छूटि गई मोतिमिलग कर तें २४८ 
ज 
जव तें रो गांइ चरावन जाइ. २२५ 


जब तें सखी हो भाइ अचानक २६७ 
जमुना के तीर वजाई बांसुरी.. १७९५ 
जमुनातट नव सघन कुज में १४३ 
जयति आभीर-तागरी-तप्रान ६ 
जर्यात जयति श्री गोवद्ध न पृ 


जयारे पहिरें श्रीगोवद्धननाथ ३० 


( जस्ोदा ऋद्दा कहों हो चात_ १५०) 
जसोमति हृढति है गोपाछै २६१ 
जागो मेंगलरूप-निधान ण्‌० 
जा दिन तें गेया दुद्दि दीनी.. २७७ 
जो तू मेरे कहें नव कुज चे. ३१३ 
झ् 
झूलत जुगल किसोर घुरग १२६ 
( झलत री नैंदनदन हिंडोरे. ३२४) 
झूलत लाल गिरिवरघरन १९५ 
झूली पालने गोविंद १० 


* कुभनदास पद से. २८३ ( काँक, वि, प्रका, ) 


१८२ ] 


प्रतीक पद से ख्या 
ट 
टेरत ऊंची टेर गोपाल १६२ 
टेरति जसो मति मेया १६९ 
टेरि हो टेरि कदम चढ़ि श्२४ 
ठ 
ठगोरी मेलि गए सेन की २४७ 
ठाढी एक वात्त सुनि धघीरी २३३ 
ञ ही ठा नाचत मोर सुनि ११२ 
डः 
डगमगात आए नट नागर ३२७ 
त्‌ 


तब तें और न कछू खुहाइ २८१ 
िन्‍ / 

तब तें जुग समान पलुजञात २४२ 

तिन में चेठे छाके' खावत 


१७० 
तुम सो क्‍यों कद्टौं प्तजननाथ.. ३४७ 
तू देखि सुता वृषभान की १९६ 
तेरी माई लागति द्वोरी पैये २६० 
तेरौ मन गिरिघर विनु न ३६३१४ 
तोकों री स्थाम कचुकी सोहे. १९९ 

द 

दान मागत ही में आन कछु २३ 


दिनदिन देन उराहनो आव १५३ 
दीपदान दे स्याम मनोहर ४१ 
दूरि तें आवत देखे दान घाटि. २७ 
देखि री देखि रसिक मैंद-नंदसु १०६ 
देखि सखी गोविन्द कें चंदन 


* कुँमनदाप्त पद स, ३०७ (वि, काक.-) 


१०८ 





€ 


चतुभुजदास _ 
प्रतीक पदसंख्या 
टेखि सखी नव वसत आगम ७२ 
देखि सखी घनतें बने हरि २१६ 
देखि सखी मनि खभ निकट १४७ 
देखो में तनकी गति वन ही में ३२३२ 
देखो माई रथ बैठे गिरिधारा १११ 
देखौ माई सुदरता कौ पुंज १९२ 
देखो री न॑ंदलाल की बातें २६८ 
देखी री या रथ की सुद्रताई ११० 
देहु री माई | खरिक जान २७५ 
दोउ जन पढे ऊँची चित्रसारी ३२३ 
दोड मिलि पोंढे ऊँचे अटा हो... ३२२ 

च 
घेनु लिय सुधे खरिक गये री २२६ 
घौरी धुमारे पियरी पीयर २२५ 
न 
नंदघर होत वधाई आज हु 
नंद-नंदन नव नागर किसोर २१८ 
नद-नंदन हदिंढोरे झुलें माई १२४ 
[ झलत री नंद-नंदन हछिछोरे ] 

नद-सुवन व्रज सावते फागु ८१ 
नदादिक जुरि चलि आए जहीँ।.... ४४ 
नव किसोरी नव किप्तोर वनी_ ११६ 
नवल किसोर में जु बन पाए «२३५९ 
नवल किसोर रसिक नंद-नंदन ३०४ 
नवल निकुज प्रानप्यारी सग २०७ 
नपल हिंडोरे ले स्थामा प्यारी १२७ 


प्रतीक-अनुक्रमणिका 


प्रतीक पदसंख्या 


नव वसत आगम नव नांगरि ३० 


नांगरि छषंडि दे चतुराई २९६२ 
त्तीकी वानक गिरिंघरलाल की १८६ 
नींद न परी रैनि सगरी भ्ण्‌णु 
नेकु सुनावहु ही उद्ि रीति १७६ 
नेन कुरगी रति रस माते १९८ 
नेंननि एसीये थानि परी श्ष्इ्‌ 
मैननि निश्चीर झरत सुमिरि ३४९ 
नैंन भरि देखहु नद॒कुमार २ 
नैन भरि देखों गिरिघरन को बडे 
नना अधिक चलबले रहत २३१ 
के 
पविन्ना पद्दिरत गिरिवरधारो १३३ 
पविन्ना पहिरें श्रीमिरिधर १३२ 
पाग सोहे लटपटी गुलाव १९० 
पालना झुलन सुद्र स्याम ११ 
पावस रितु नीकी रगु लाग्याौ ११८ 
प्रिय के महल तें उठि चली ३२४३ 
पिय कौ मन बसे री ३१५ 
पिय पे सामि पियारी सुरुढी १७३ 
पिय सनमुख गवनति गज ३०२ 
पोंढिये परे गिरिधरन राइ ३२० 
पौढे प्रेम के परजक ३२४ 
पीढे हरि राधिका के सम ३२१ 
प्यारी के गावत्त को किला १ृउड 
प्यारी प्रोवा भुज मेलि नितेंत.. ३१ 
प्यारी तू देखि नवछू निकुज ३०७ 
प्रगटे रसिक श्री विठ्वलराइ ६५ 
प्रथम प्रनाम बज सीस ७ 


[ १८३ 
प्रतीक पद संख्या 
प्रथम वर्सत पचमी पूजत <२ 
प्रभुता प्रगट श्रोविद्छनाथकी ५९ 
प्रात समे उठि मात रोहिनी १४० 
प्रात सम कृज द्वार व्है ३३९३ 
प्रात हि कुज महरू पलिफा १३९ 
प्रानपति ब्रिरहत जघुना ३५६ 

फ् 
फिरि न्रज्न वसहु श्री विद्वलेस ६२ 
फूलनि की मडिनी मनोहर ९९ 
फूलिनि की वर मंडिनी भमंडिउ॒ १०१ 
फूलनि कौ हिंडोरी बन्यो १२८ 
फूली द्रुम चेली भाति मीति ८३ 
५ 
चडढडेन को आगे के गिरिध.. ४३ 


बदू' जो तबहिं मान धरि भाव: २३७ 
वरसाने को घालिनी खेलनि 


८ 
चलछि गई नद के लाल शभ२ 
चलि चवलि लटकनि मसाल २१७ 
बलिद्ारो हों चार ऋपोलनु.. १८५ 
बहुत प्रसन्न भए पिय प्यारी ३३० 
घात हिलगकी कार्सों कहिये २४४ 
चारवार जपुने शुन ३५७ 
बारी मेरे कान्द प्यारे अवहि ८ 
विदरत कुज भवन में माधौ २०९ 
विदरत लाल बिद्दारी दोऊ २९० 
वीरी खुबल स्याम को देत १७९ 
बेनी सुदर स्थम गुसीरो २०३ 
बेनु घरथो कर गोविंद ग्रुन १जर्‌ 


* अनुवाद कुंमनदास पद्‌ स, २८८ 
( वि, ऋक, प्र. ) 


१८६ | 


प्रतीक पद संख्या 


श्री बिद्वलनाथ सो प्रश्न भयो ६३ 
( श्री विद्वलेश प्रभु भए न होइ हैं ) 
श्री विद्धल ( प्रभु ) प्रथटे भाई... ६८ 


सर 


सख्ि देखि री आजु सोभा १६४६ 
सखी मद कौ नदन सावरो २७२ 
सखी री ठाढ़े हैँ. नेंद-नंदन १९५७५ 
सगम रस रग भरी रसिक २१४३ 
सजनी आजु गिरिघर छाल ३०६ 
सब निपि जायर नागर लाल ३३५ 
सदा ज्रज हो में करत विहार ज्‌७ 
स्व ब्रत मग भए तवर्ते २४५९ 
सब मिलि मगल गावो १८ 
खवारे छाई भाई दौ' २१ 
समुझ्ति हों नीके तेरे मान २९१ 
समुझिन परति मो्ि झ५४ 
सहज उरज पर छूटि रही २०० 
सीजे नटवर भेख गोपाल 8३४३ 
सारग नैनी सारंग गाव २०२ 
सारंग सद्देलरी नित प्यारी श्र३ 
सावन तीज हरियारी १६५ 
सॉवरो सुख पलना झूले है 
सिखबत सिख्वत बीती ३०३ 
सिर परी ठगौरी सैन की+ २४३ 
सुनहि सखि सुचित द्वित २९० 
सुनहु जसोमति भवन १०५९ 


चतुर्भुजदास 


पद संख्या 
१५० 


प्रतीक 


सुनहु धो भपने खुत की 
(जसोदा कहा कहों दा बात) 


सुदर सिला खेल की ठौर १६५ 
सुभग सिगार निरखि.. १८७ 
सुभग सुद्दाग भरी मार्नों २१२ 
सुरग हिंडोगना हो माई १२० 


सेवक की खुख रासि सदा ५६ 


सोमित सुभग लटपटी पाग ३४१ 
सोरभ रितु माधवी सुद्दाई १०३ 
स्यामसुंदर प्रान पियारे. ३५१ 
स्याम सु दर भोर भवन १६१ 
स्यथाम सुनु नियरो आयो » ११५ 
स्थामा जू देह-दसा तन २११ 
छठ 
हा दवा और सने जिनि कोफऊ १५१ 
हिंडोरना झुलन के दिन आए. ११९ 
हिंढोरा माई कुसुमनि भांति १३१ 
हिंडोरे झूलत लाल गोव, ११७ 
हिंढोरें माई झूले श्री गिरि १३० 
दहेत करि देत जमुने ३५८ 
होरी खेलत त्रज नदलडेतो रण 
द्वीरी खेलत सांवरों ग्वाल ९५ 
हो ब्रषभानु चधाई दीजै १६ 
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